क्षिति-विरचित-शय्यं कौतुकागारमागात्‌ ॥ (स०:७ इलो ० ९४) 

विवाहोमरान्त चन्द्रशेखर भगवान्‌ दाकर ने मण्डपस्थ महामहान्‌ प्राज्ञो को 

“दा करके पार्वती को हाथ से पकड़े हुए स्वणे-कल्श से युक्त पुष्प-सुंसज्जित 
।थिवी पर” रचित शब्यावाले कौतुफागार (केलिभवन) में प्रवेश क्रिया । 


| मिथिला.में विवाहोत्तर चतुर्थी कम से पूर्वं तीन रात तक कलश कदली- 
| (म्भांद नइचित्रित कौतुकागार (कोहबर घर) में 'भमिस्थ शय्या' पर ही 
* उस्थावर को एकत्र (अंगस्पर्श-वर्जित सुलाते हैं । वहाँ प्रतिदिन वर,वध्‌ के वार्ये कु 

थ की कनिष्ठकांगुलि को अपने वाये हाथ की कनिष्ठकांगुलि से पकड़ कर 

ये-पीछे होते हुए शने:-शनेः वधू को कांतुकागार में ले जाते हैं। महाकवि 
| पने इसी. मिथिला-सप्रदाय को. ध्यान में रखकर उपयुक्त इलोक की 
UY (उचा की है। । 

"ग (खो महाकवि ने. मिथिलाचारानुरूष विवाहोपरान्त पार्वती के पाथ कछ) 
| “गवान दाकर को एक महीना तक ससुराल में रहने को लिखः है--- | 
थमिन्द्रिय-पुखस्य ` वर्त्मनः सेवनादनुगृहीतमन्मथः । | 
. [छराजन्भवने सहोमया मासमात्रमवसत्‌ वृषध्वजः ॥ (स. ८,इलछो..२०) | 
| (उस प्रकार इन्द्रियों के युख के मार्य--संभोग का सेवन करके रगवान्‌ 
छ गिर -रेन्एः्नेरेकाम देव को कृत*कृत्य कर दिया ओर पावेती के साथ 2 372: ह्या =, 

घर में पुरा महीना बिता दिया। ) >+ 
| यहु शी मिधिला:की संन्कृति के अनुरूप ही है। मैथिल के “सिवा दूसरे || 
पट | सी भी संप्रदाय'के लोग विवाहोत्तर द्विरागमन के पूर्व-इतने दिनों तक ४ 

| धुराल- में नहीं रहते भोर न वहाँ सुहागरात मनाते हैं । - 

4 ३--रघवश--मिथिला की संस्कृति ऐसी है कि कप्यादान-कर्त्ता जब 
क थर फे... द्वाथों में कन्गदानोदक 'नहौं छोड्दा, तब तक कन्या को अपने: 

एती: पति का शरीर-स्पर्णा दरते'का भी अधिकार नहीं होता, माला पहनाना 

॥ दूर रहा । अपनी इसी मिथिला की संस्कृति को ध्यान में रखकर महाकवि 

।लिदास इन्दुमती स्वयंवर सें, राजा अज.के, गले में इन्दुमती के हाथों से 

[ला नहीं पहिनवाकर धारी (सुनन्दा) द्वारा पहिनवाते हैं। देखिए-- 

सा चर्णगोरं रघनन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरु: 

१ आासञ्जयामास यथाप्रदेशं कण्ठे गुणं सूतंमिवानुरागम्‌ ॥ pi 
न] ६ इको० ८३ ) # 

५ { करभ के समान सुन्दर जांघों वाली उस इन्दुमती ने मंगलचणे अर्थात्‌ / 
इम से गोर (अरुण) व" की माला, जो इन्दुमती के प्रॅमानुराग-स्टरूप ही | / | 


| 

| | ५. ` कनककळशयुक्तं . भक्तिशोधा-सनाथं 
|| 
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[ ६] | 
है, उसे अपनी धाई सुनन्दा के हाथों द्वारा रघु-पुत्र महाराज अज के गले रे 
यथास्थान पहनवा दिया । )--कु० इन्दुमती नहीं पहनायी । इससे मँथिठ. 
संस्कृति स्पष्ट झलक रही है । ु 

(सीता-स्वयंवर में सन्त तुलसी ने अपनी सरयूपारीण संस्कृति के अनुरूप | 
भगवान्‌ राम के गले में सोता द्वारा ही माला पहनवायी है ।) इत्यलमधिकेन। | 
जन || गु 
कालिदास के ग्रन्थ | 
कालिदास के रचित ग्रन्थों के विषय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है|! 
तथापि दो महाकाव्य-रघुवंशे और कुमारसंभव, एक ख५डकाव्य--मेघटूत और | ब 
तीन नाटक-- अभिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोवंशीय और मालविकार्निमित्र, 
कालिदास के रचे हुए निविवाद माने जाते हैं इनके अलावा -चहतुसंहार और! 
श्रुतवोध भो कालिदास की रचना कही जाती है *"॥ सं 


AR : || देल 
दिलोपकतृ'क गोसेवा-बणन fed 
“कामधेनु को पुत्री नन्दिनी गो की सेवा से ही आपको पुत्र-दक्षंन होगा र 


गुरु वसिष्ठ के ऐसा कहने पर दूसरे दिन प्रात:काल राजा दिलीप नन्दिनी को 
) रके उनके पीछे-पीछे चराने के लिए गोसेवार्थ य रा 
$ उनके पीछ रानी सुदक्षिणा ओर राजा के अनुचर ( अंगरक्षक ) वर्ग 

, भी चले, पर राजा ने सुदक्षिणा सहित उन सभी अनुचरों को वनप्रान्त से 
छोटा दिया । वन में राजा दिलीप कोमछ-कोमल हरी-हरी घासों के कवलो] उ 
से, शरीर के खुजलाने से एव शरीर पर से वनमक्षिकाओं के उड़ाने से तथा। उ 
वन में नन्दिनी के रुकने पर रुकते हुए, चलने पर चलते हुए, बैठने पर वंठते| . २ 

, हुए, इस प्रकार छाया की तरह नन्दिनी की सेवा करते थे । दिन के बीत. जाने, , 
पर नन्दिनी के पीछे-पीछे जव राजा दिलीप आश्रम को लौटते ये तो उस या 
समय छोटे-छोटे जलाशयों से निकले हुए, वनेले सूकरों के झुण्डो से तथा अ र । एव 


. अपने निवास-वृक्षो पर बैठे बादलों की ओर देख रहे मयूरों एवं हरिणों | को 


दु करके गो.दोहन के पश्चात्‌ बैठी हुई उस नन्दिनी की रात्रि-सेवा में पुचः चु २ 


hy 
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झुण्ड जिस पर बैठे थे ऐसे हरित बाळ-तृणों से भी हुरे-भरे, याने स्त्र द्यां 
ही इयाम वन-प्रदेश दिखाई देता था। आश्रम में आ जाने पर नन्दिनी नवजात है, 
बछड़ें के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित होने पर भी स्थिरतापूर्वक सुदक्षिणा की पूरा र 
और प्रदक्षिणाद सत्कार को ग्रहण कर लेती थी । वन से आने पर रावा | त. 


दिलीप गुरु-पत्नी अरुन्धती सहित गुरुचरणों के प्रणामोत्तर सांकृत्य समाती ग 


र || 


१९: € 
[ ७ ] '१ \ NE 
कै रे जाते थे। इस प्रकार गुरु वसिष्ठ से प्रदिष्ट संयम-नियम को धारण किये हुऐ " शु 
थिङ | राजा दिलीप के गो-सेवाब्रत के २१ दिन बीत गये । > 


0 सिह-दिलीप का संवाद ५ 
न्‌ । | एक दिन दिलीप की भक्ति की परीक्षा करने लिए नन्दिनी हिमालय को 
| गुफा में घुस कर माया-निमित बनावटी सिंह से. आक्रान्त होकर बहुत जोर से 
| चिल्ला उठी । उसके करुण आतंनाद को सुनकर दिलीप नन्दिनी को दबोच 
3 (कर उसके शरीर पर चढ़े हुए उस सिह को तुरन्त मारने के लिए तरकस से 
र | बाण निकालने लगे, पर उनका हाथ बाण से चिपक गया । इससे राजा दिलीप २ 
ब्र किकत्तंव्य-विमूढ़ हो उठे । यह देख वह सिह मनुष्य की बोली में कहने लगा- 
बौर! हे-महीपाल ! मेरे मारने का सारा प्रयास तुम्हारा व्यर्थ हो जायगा । 


~ 


$ 


वाले प्राणियों पर ही अपना जीवन-निर्वाह करने को मुझे कहा है। मैं बहुत 
| दिनों से भूखा हृ । आज ब्रतान्त-पारणा की तरह यह गौ मुझे प्राप्त है । हे 
| को यह सुनकर राजा दिलीप ने कहा--हे मृगेन्द्र ! भगवान्‌ शंकर ओर ३ Hf) 
'वसिष्ठ-व्तेनों ही मेरे सूर्यवंश के पृज्यतम हैं। यदि समीप में आयी हुई इस गो Us 
१ से हो अपनी क्षुधा को शान्त करते के लिए आप अडिग हैं तो समीप में आधिक 
र हुए मेरे शरीर से ही अपनी क्षुधा शान्त कर लें और इस गौ को छोड़ दें यह 
य. सुगते हो विहुंस कर सिंह ने कहा- हे प्रजानाथ ! प्राण देने का यह तुम्हारा {¦ 
ते विचार मूर्ख के समान प्रतीत होता है । राजन्‌ ! तुम तो इस गौ के बदले गुरु | । 
को करोड़ों गौएँ देकर सन्तुष्ट कर सकते हो । इस प्रकार सिंह जब कह रहा. | | 
र या तब जमीन पर बांयीं करवट गिरी हुई नन्दिनी अपनी खुली कातर दायी 77 
प | एक आँख से राजा दिलीप को देख रही थीं, उससे राजा अत्यन्त दुःखी हो रहे. | ८, | 
ः ॥ थे। राजा दिलीप ने कहा-हे मृगेन्द्र ! (प०. ८०) दीन-दुखियों की मन:-कामना 4:3 
IR 


गा 


को पूर्ण करने वाले आशुतोष भगवान्‌ शंकर सर्वोपरि हैं, आप उन्हीं के सेवक ! 
हैं, इस यौ को छोड़ दीजिये ओर लीजिए, गौ के बदले मैं अपना शरीर अर्पण | 
करता हूँ “यह कह राजा दिलीप आँखे मूंद कर सिह के सामने मांसपिण्ड की | 


जा! प 

ब तरह घुटने टेक दिये। फिर क्या था? आकाश से पुष्प«बुष्टि होने लगो \ , 3 

त “२9४ 

त बरदानदेदिया। | श्छ * Bg) 
34 


¦ माया-मृगेन्द्र अलक्षित हो यया और नन्दिनी ने राजा दिलीप को पुत्र-प्राप्ति रू : || 


रा 

// 
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| र्क्षब महाकाव्यम्‌ ) > 
| सञ्जीविनी' सहित 'इन्दुमती' व्याख्योपेतम्‌ अतः 
| [९० ड़ 
{ [a र 
bE द्वितीयः सर्ग; 
| ९ श्रथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्यास्‌ । 
वनाय पीतभप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमुषेर्मुमोच ॥१॥॥ 
| ˆ सञ्जीविनी ` 
आश्षांसु राशीमवद ज्वल्लीभासेव दासी कृतदुग्ध सिन्धुम्‌ ॥ 
fe मन्द स्मिर्त निन्दितशा रदेन्दुं वन्देरविन्दासनसुन्दरि ! त्वाम्‌ ॥ 
'. ` सञ्जीविनी अथेति । अथ निञ्ानयनानन्तरं यशोधन: प्रजानामधिपः 
। प्रजेश्वर: प्रमाते प्रात:काले जायया' सुदक्षिणया प्रतिग्राहयित्र्या प्रतिग्राहिते 
` | स्वोकॉरिते गन्धमाल्ये यया सा जाया प्रतिग्नाहितगन्घमाल्या, तां | BF 
| पीतं पानमस्यास्तीति पीतः पीतवानित्यरथेः । 'अञ आदिभ्योऽच्‌” इत्यच्प्रत्ययः । 
| पीता गावो भृक्ताः ब्राह्मणाः? इति महाभाष्ये दर्शनात्‌ । पीतः प्रतिवद्धो वस्सो 
* | यस्यास्तामृषर्धेदुं वनाय वनं गन्तुम्‌ । 'ङ्गियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः? | 
| इत्यनेन चतुर्थी । मुमोच मुक्तवान्‌ । जायापदमामर्थ्यात्‌ सुदक्षिणाया; पुत्रजनन- । ) 
योग्यत्वमनुसन्धेयम्‌ । यथा हि श्रुतिः-'पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वेह मात- ` ` कि 
? रम्‌ । तस्यां पुननंवो भूत्वा दशमे मासि जायते । तज्जाया जाया भवति यदस्यां ` | | 
| जायते पुनः ॥' इति । यशोधन इत्यनेन पुत्रवत्ताकीतिलोभाद्राजानहँ गोरक्षणे 


|; प्रदत्त इति गम्यते । अस्मिन्‌ सगे वृत्तमुपजा ति:--'अनस्तरोदी रितलक्ष्मभाजी 
| पादो यदोयावृपजातयस्ताः' ।१/, 
| 


इन्दुमती 

| वयः ¬ अथ यशोधनः प्रजानाम्‌ अधिपं: प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्ध- 
। माल्याम्‌ पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌ ऋषेः घेनु वनाथ मुमोच (2 

| 
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रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


वाच्यपरिवतेनस्‌ - अथ यशोधनेन प्रजानामधिपेन जायाप्रतिग्राहितगन्ध- 
माझ्यां पीतप्रतिबद्धवतसां ऋषेः धेनुम्‌ वनाय मुमोच । | 
५.व्याख्या--अध-निशावसानानन्तरम्‌, यशोधनः = कीतिवित्तः, प्रजाचां= 


जनानाम्‌, अधिपः = स्वामी (राजा दिलीपः), प्रभाते = प्रातःकाले, जायाप्रति- ¦ 


ग्राहितगन्धमाल्यां=पत्नीसुरक्षिणास्वी कारित चन्दनपुष्पमालाम्‌,पीतप्रतिवद्धवत्सां= | 


दुरघपानोत्तरनिवद्धतर्णंकाम्‌, ऋषेः=वसिण्ठस्य, धेनुं = नवप्रसूतिकाम्‌ गां = | 
नन्दिनीम्‌, वनाय = विपिनाय, मूमोच = (बन्धनात्‌) मृक्तवात् ।“ 


व्यत्पत्तिः--अथ ( रात के बीतने पर ) । यशोधनः ( कीर्ति को ही धन | 


RN । ( वित्त; ) | 
मानने वाले) =यशः, (कीति:) एव धनं ( वित्त: ) यस्य सः (बहु०) । प्रजा- | 


नामधिप:, (प्रजाओं के स्वामी दिलीप ने) । प्रभाते (प्रात:काल में) ! जाया- | 
प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ ( पत्नी सुदक्षिणा द्वारा पूजन में स्वीकार कराये गेये 
चन्दन तथा माला को धारण की दुई ) <गन्धरच माल्यं च इति गन्धमाल्ये | 
(इन्द्र ० ), जायया (पल्य!) प्रतिग्राहिते गन्धमाल्ये यया सा जायाध्रतिग्राहित- | 
गन्धमाल्या, ताम्‌ ( वहु० )। पोतप्रतिबद्धवत्साम्‌ ( दूध पी चुकने के अनन्तर | 
जिसका बछड़ा बाँध दिया गया है ऐसी)=पीतः (पश्चात्‌) प्रतिबद्ध: (संयन्त्रितः) | 

वत्सः,यस्पाः सा पीतप्रतिबद्धवत्सा, ताम्‌ (बहु ०) । ऋषे: घेनुमु ( वसिण्ठ फ्री. | 
वुको । वनाय मुमोच (जंगल के लिए खोल दिया ) । | 

कोशः-अथ=“मङ्गछानन्त रारम्भभ्रइनकारत्न्येष्वयो अथ' इत्यमरः । | 
प्रजानां = प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने' इत्यमरः । अधिपः = 'प्रभ परिवुढोऽधिपः? 
इत्यमरः । प्रमाते = “ध्रत्यूषोऽहमुंखं कल्यमुषःप्रत्यूयसी अपि । प्रभातं च--” | 


। 
इत्यमरः । जाया ०८ भार्या जायाउथ पं भम्नि दाराः स्यात्त कुटुम्बिनी' इति, | 
| 


“माल्यं माला स्रजो मूर्धनि’ इति चामरौ | यशोधन:=' यशः कीतिः समज्ञा च 
इत्यमरः । धेनु = 'धेनृ स्यान्नवसूतिका' इत्यमरः क 


हिन्दी--रात के बीतने पर प्रातःकाल प्रजापालक तथा कीति-प्रतिष्ठा | 


को हो धन मानने वाळे राजा दिलीप ने पत्नी रानी सुदक्षिणा के द्वारा पुजन 
में स्वीकार कराये गये चन्दन, मालादि को धारण को हुई तथा दुरध-पान 


कर चुकने के पश्चातु जिसका बछड़ा बाँध दिया गया है, ऐसी ऋषि .वसिष्ड | 


की,नई व्याई नन्दिनी नाम की गो को जंगल में चरने के लिये खोल 
दिया॥ ९॥ 
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द्वितीयः सगँ ३ 


८८तस्याः खुरन्यासर्पावत्रपांतुमपांसुलानां धुरि कीर्तनीया । 


माग मन्‌ष्येशवरघमं पत्नी नितेरिवायँ) स्म्‌ तिरन्वगच्छत्‌ ॥२॥ 
सञ्जीविनी --तस्या इति । पांसवो दोषा आसां सन्तीति पांसुला: स्वैरि- 


! ण्यः 'स्वेरिणी पांसुला' इत्यमरः। 'सिष्मादिभ्यञ्च' इति रूच्प्रत्यय अपां सुलानां 
| पतित्रतानां धुयंग्रे कीर्तनीया परिगणनीया ` मनुष्येश्वरधर्मेपत्नी । -खुरन्यासँः 


पवित्राः पांसवो यस्य तम्‌ | 'रेणुद्दंप्रो: स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना न द्वयो रज: 
इत्यमरः । तस्या धेनोमर्गिम्‌ । स्मृतिमंन्वादिवाक्यं श्रृतेवेदवाक्यस्यार्थंमभिघेय- 


` मिव अन्वगच्छदनुसृतवती च। यथा स्मृतिः श्रृतिक्षुण्णमेवाथंमनु सरति तथा 


साऽपि गोखुरक्षुण्णमेव मार्गमनुससारेत्यर्थंः । धमंपत्नीत्यश्राइवघासादिवत्तादर्थ्ये . 


षष्ठीसमासः प्रक्ृतिविक्राराभावात्‌ । पांसुळपथप्रबृत्तावप्यपांसुलानामिति 
विरोघालङ्कारो ध्वन्यते । 


अन्वयः--अपांसुलानां धुरि कीत्तेनीया मनुष्येश्वरधर्मपत्नी खुरन्यासं- 
पवित्रपांसुं तस्याः मार्ग स्मृतिः, श्रतेः अर्थम्‌ इव अन्वगच्छत्‌ । // 


वाच्य०=-अकीत्तंनीयया मनुष्येशव रधं पत्त्या खुरन्यासपवित्रपांसुः मार्ग 
स्नुत्या श्ृदेः अथ: इव अन्वगम्यत । 


पत्नी सुदक्षिणा), खुरन्योसपवित्रपांसु च शफम्रक्षेपपूतरेगुम्‌, तस्याः = नन्दिन्या: 


, मार्ग = पन्थानम्‌, स्म्रृतिः=धर्मेसंहिता (मन्वादिवाक्यम्‌), श्रृतेः=वेदस्य, अर्थेम्‌= 


अभिधेयम्‌, इव चच्यथा तथा, अन्वगच्छत्‌ = अन्वसरत्‌ 

- वयुत्पत्तिः-अपांसुलानां धुरि ( पतिब्रताओं में अग्रगण्या ) ==पांसवाः 
(दोषाः) सन्ति आसाम्‌ इति पांसुछा: (बहु०) न पांसुळाः अपांसुलाः, (नञ्‌०) 
तासाम्‌. कोतंनोया (प्रशंसनीया) । मनुष्येइवरधमेपत्नी (नरपति राजा दिलीप 
“की पाणिग्रृहीती भार्या सुदक्षिणा ने) = मनुष्याणाम्‌ ईश्वरः मगुष्येश्वर (ष० 
त०), धर्मस्य पत्नी ध्मेपत्वी (ब० त०), मनुष्येश्वरस्य धमंपत्नी, मनुष्येइवर- 
वर्मेपती) सा, (ध० त०) खुरन्यामपवित्रपांसुं (खुरों के रखने से पवित्र घूर 
याले--)=खुराणां न्यासाः (निःक्षेपा:), खुरन्यास्राः (ष० त०), खुरन्मासैः 
पवित्राः पांसवः (घूळय:) यस्य स खुरन्यासपवित्र पांसु: , तमु (बहु०) । तस्याः 
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| | व्याख्या --अपांसुछानां = दोषरहितानाम्‌, ( पतिब्रतायाम्‌ ) इ if 
h कोत्तंनीया =व नी या, मनुष्येश्वरघर्म पत्नी = नरपतिपाणिग्रहीती (दिळीपधर्म- 


2] F 


रड 


मार्ग (उस नन्दिनी के मार्ग को (अनुसरण किया) जैसे) । स्मृतिः (मनु- | 
स्मृत्यादि)। श्तेः (वेद के) अर्थम्‌ इव (अर्थ को जैसे) । अन्वगच्छत्‌ (अनु- | 
सरण करती है) । | 
कोशः--खुरन्यास-पवित्रपांसु = शफः क्लीबे खुरः पुमान्‌' इति, पवित्रः | 
प्रयत: पूतः' इति, रेणुद्वेयो: स्त्रियां धूलिः पांसुनां न द्वयो रजः' इति चामराः । | 
पाँसुलानां = (स्वैरिणी पांसुळा स्यात्‌’ इत्यमरः। भुते: = “श्रुति: स्त्री वेद | 
आम्नायः' इत्यमरः । अर्थम्‌ = 'अर्थोऽभिधेयरेवंस्तुप्रयोजननिदृत्तिष्‌' इत्यमरः ! | 
स्मृतिः = "स्मृतिस्तु धमंसंहिता' इत्यमरः । | 
हिन्दी--पतिब्रताओं में श्रेष्ठ ( अग्रगण्या ) राजा दिलीप की धर्मपत्नी | 
रानी सुदक्षिणा (दिलीप के साय वन में चलने के लिए जाती हुई उस) नन्दिनी | 
- गौकेखुरो के रखने से पवित्र घूलिवाले मार्ग का (“तपोवन पर्यन्त द्र० प्र | 
सगं र्लो० ९०) उसी प्रकार अनुगमन करती हुई जा रही थो जैसे मन्वादि. | 
की स्मृतियाँ वेद के अर्थ का अनुगमन करती हैं (रास्ते में उड़ती हुई नन्दिनी | 
os पग-घूलि को मस्तक में ळगाठी हुई सुदक्षिणा जा रही थी) ।।२॥। 
` निवत्य॑ राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः । 


रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


पयोघरीभूतचतुःसमुद्रां जुगोप गोख्पघरामिवोर्वीन ॥३॥. | 


~ 


सञ्जीविनी-निवर्त्येति। दयालुः कारणिकः । “स्यादयालुः कारुणिक? |. 


3. |: 


| 


इत्यमरः । स्पृहिग्रहि०” इत्यादिनाऽऽछ्च्प्रत्ययः । यशोभिः सुरभिमंनोज्ञः 'सुरभिः | 


५ 


स्यान्मचोज्ञेडपि" इति विश्व: । राजा तां दयितां निवर्त्य सौरभेथीं कामधेनुसुर्ता |. 


नन्दिवीम्‌ । धरन्तीति धराः, पचाद्यच्‌ । पयसां धराः पयोधराः स्तना: । स्त्री- | 

स्तनाब्दो पयोधरो” इत्यमरः । अपयोधरा: पयोधराः सम्पद्यमाना पयोधरी- | 

भूता; । अभूततद्भावे च्विः। 'कुगतिप्रादयः' इति समासः पयोघरीभूताश्च- | 

"त्वारः समुद्रा यस्यास्ताम्‌ । अनेकमन्यपदाथ’ इत्यनेकपदाथंग्रहणसामर्थ्यात्त्रिपदो । 
बहुब्रीहि: । गोरूपधरामुर्वीमिव जुगोप ररक्ष । भूरक्षणप्रयत्नेनेव ररक्षेति भाव:, _ | 
धेनुपक्षे--पथसा दुग्धेताघरीभूताश्वत्वार: समुद्रा यस्याः सा तथोक्ता ताम्‌ । | 
दुग्धतिरस्कृतसागरामित्यथं: । | 
क अन्वयः--दयालुः यशोभिः सुरभिः राजा तां दयितां निवत्यँ सौ रभेयीं | 
योधरोभूतचतु:समुद्रां गोरूपघराम्‌ उर्वीम्‌ इव जुगोप + 
| | 

| 


का र CC-0. Mumukshu,Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
७०-०३ धा 


SRST, A . 


की. ० 7, 
i] | ०“ 


द्वितीयः सग: श्र 


वाच्य० --दयालुना सुरभिणा राज्ञा सा सौरभेयी पयोघरी भूतचतुःसमुद्रा 

_ ' ओरूपधरा उबी इव जुगुपे । 

| व्याख्या --दयालु: = कारणिकः, यशोभिः = कीतिभिः, सुरभिः=मनोज्ञः, 

| राजा =दिलीपः, (तपोवनभ्रदेशात्‌ प्राक्‌) तां = नन्दिन्यनु गाभिनीम्‌, दयितां= 

: | वल्लभा (सुदक्षिणामु), निवत्यं = परावर्त्य (वसिष्ठाश्रमं सम्प्रेष्य), सौ रभेयीं= 

` | कमधेनुसुतां ( नन्दिनीम्‌ ), पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां = स्तनीभूतचतुःसागरां, 
| गोपक्षे -दुग्धतिरस्कृतचतु:सागराम्‌, गोरूपघरां >- गोरूपिणीमू, उर्वीम्‌, = 

: | पृथिवीम्‌, इव = यथा, जुगोप = ररक्षु/ 

! | -ब्युपत्तिः-दयालुः ( दयायुक्त ) = दया अस्ति अस्याम्‌ इति दयालुः । 
| सुरभिः (सत्कीतियों से सुशोभित) राजा (दिलीप) । तां दायितां (उस पत्नी 


, | सुदक्षिणा को) । निवर्त्यं (लोटा कर ) । सौरभेयीं (नन्दिनो को) =सुरभेः . 


| (कामधेनो:) अपत्यं स्त्री सौरभेयी, तग्म्‌ (ष० त०) | पयो घरीभूत चतुःसमुद्रं 
| {यन के दूध की अधिकता से चारों समुद्रो को तिरस्कृत करने वाली) -- धर- 


-| न्तीति धरा:, पयसाँ धराः पयोधराः = (स्तनाः) (ष० त०) न La हँ 


~ 
द 


अपयोधराः (नन्‌) पयोधराः सम्पद्यमानाः पयोघरीभूताः (प्रादिस० ) प 

, घरीमूताः चत्वारः समुद्राः यस्याः सा पयो धरी भूतचतुःसमुद्रा ताम्‌ (बहु०); 

- प धेनुपक्षे -पयसा (दुग्धेन) अधरीभूताः (तिरस्कृताः) चत्वार: समुद्राः यस्याः 
| सा पयोधरीभूतचतुःसमुद्रा, ताम्‌ (वहु०) । गोरूपधरां (गो के रूप में उप- 
| स्थित) = धरतीति घरा, गोः रूपं गोख्पम्‌ (ष० त०), गोख्पस्य धरा गोरूप- 
| धरा, ताम्‌ ( ष० त० )। उर्वीम्‌ इव ( प्रथिवी के समान ) । जुगोप (रक्षा 
| करने लगे) । 2. 
| कोशः--दयितां == दयितं वल्लभं प्रियम्‌? इत्यमर: ! दयाळू: == “स्याद्‌ 
| दयाळु: कारुणिकः’ इत्यमरः । सौरभेयीं = 'माहेयीं सौरभेयी गौ: इत्यमरः । 

| धयुरभि स्यान्मनोज्ञापि' इति विश्व: । पयोधरी० = 'स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ? 
| इत्यमरः । उर्वी = 'वमृधोर्वी वसुन्धरा? इत्यमरः । 
| हिन्दी दयाळू तथा कीति से प्रख्यात राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा को ' 
| (तपोवन के निकट से) लोटा कर, जिसके दूध की अधिकता से चारों समुद्र 
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६ रघुवंशमहाकाव्यस्‌ | 
तिरस्कृत हैं, ऐसी उस नन्दिनी को _चारों समुद्रो को थनों के रूप में धारण, 
की हुई गौ के रूप में उपस्थित पृथिवी को तरह रक्षा करने लगे ॥ ३॥ | 

. ताय तेनानुचरेण धेनेर्न्यषेधि शोषोऽप्यनुयायिवगः। | 

न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगप्ता हि मनोः प्र सुतिः ॥४॥ 
सञ्जीविनी --ब्रतायेति । ब्रताय धेनोरनुचरेण न तु जीवनायेति भावः | 
तेन दिलीपेन शषेषोऽवसिष्टोऽप्यनुयायिवर्गोऽनुचरवर्गो न्यषेधि निवर्तित:। शेषत्वं 
सुदक्षिणा5पेक्षया । कथं तरह्मात्मरक्षणमत आह--न चेति । तस्य दिलीपस्य 
शरीररक्षा चान्यतः पुरुषान्त रान्न । कुतः । हि यस्मात्‌ कारणान्मनोः प्रसूयत 
इति प्रसुति: सन्ततिः स्ववोयंगुप्ता स्ववीयेणेव रक्षितः । न हि स्वनिर्वाहकस्य 
परापेक्षेति भावः । । 
अन्वय:--ब्रताय धेनोः अनुचरेण तेन शेप: अनुयायिवर्ग: अपि न्यषेधि, 
तस्य शरीररक्षा च अन्यतः न । हि मनोः प्रसूतिः स्ववीयंगुप्ता (अवति) । | \ 
वाच्य०--घेनो: अनुचरः स शेपपपि अनुयाधिवर्ग न्यषेधीत्‌ । तस्य शरीः 
bs अन्यतः न (भूयते) भनो प्रसूतया स्ववीर्थ गुप्तया (भूयते) । ° 
~ व्याख्या - ब्रताय = नियमाय, घेनोः=नन्दिन्या गौः, भनुचरेण == सेव केन 
तेन ==राज्ञा दिलीपेन, शेष: अवशिष्टः, अनुयायिवगंः = अनुचरवन्दम्‌, अपिन 
समुच्चये, न्यपेधि=न्यवति (परावर्तितः), तस्य = दिलीपस्य, शरीर॒रक्षान्-- 
गात्ररक्षणम्‌, च = तु, अन्यतः =अन्यस्मात्‌ भ्रृत्यादितः, न= नैर | 

¬ हि=यतः, मनोः=वेवस्वतनामकमनोः, प्रसुति: = सन्ततिः स्ववीर्यगुसा 

निजपराक्रमरक्षिता (भवति) । geo 
व्युत्पत्ति:- ब्रताय (ब्रतपालन के लिए) । धेनोः {नन्दिनी के) । - | 

. चरेण><अनु (पश्चात्‌) चरति इति अनुचरः (सेवकः) तेन । तेन (उन दिली 
द्वारा) | शेपः (अवशिष्ट:) । अनुयायिवर्गे: अपि (नौकर-चाकर भी) = अव : 
(पञ्चात्‌) यान्ति इति अनुयायिनः, अनुयायिनां वर्ग: अनुयायिवगं (ष० त} कि 
न्यषेधि (छोटा दिये) । तस्य (उन दिलीप को) । शरीररक्षा (देह-रक्षा) E 

' शरीरस्य रक्षा शरीररक्षा (ष०त०)। च के लिए। अन्यतः न (दुसरे क॑ 

प्‌ आवश्यकता न थी) । हि (क्योंकि)। मनोः प्रसुति: । (वैवस्वत मनु क॑: 
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केन॑ सण्डळस्येस्वरञ्च यः । शास्ति यश्चाज्या राज्ञः स सम्राट इत्यमरः। स राजि 


नु 


न 
॥। 


व 


॥ 


` सन्तान = राजा लोग) | स्ववीयंगुप्ता (अपने ही वल से रक्षित हैं)--स्वस्य 


वीर्यं स्ववीर्येम्‌ (घ० त०), स्ववोर्येण गुप्ता (तृ० त८) सा ! 
कोश:--ब्रताय-- 'नियमो ब्रतमस्त्री’ इत्यमरः । अनुचरेण = 'अनुप्लवः 


| सहायश्चानुचरोभिसरसमाः' इत्यमरः । धेनोः ==धेनुगोमात्रके, दोग्ध्रघाम्‌' इत्य- 


मर: । स्वीयं गुप्ता = “वीर्य प्रमावे शुक्रे च तेज: सामथ्यंयो रपि” इति मेदिनी । 
"प्रसूति: = “प्रसूतिः प्रसवोत्पत्तिपुभेषु ढुहितर्यपि' इत्यनेकार्थ० । 

हिन्दी नन्दिनी के पीछे-पीछे चलने वाले गो-सेवा-ब्रती राजा दिलीप ने 
रानी सुदक्षिणा को छोटाने के वाद वचे हुए अनुचरों (भृत्यों) को भी वही से 
छोटा दिया । राजा दिलीप की शरीररक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता 
नहीं थी, क्योंकि सूर्यपुत्र महषि वंवस्वत-वंशोद्भव सूर्यवंशी राजा लोग अपने 


'- ही पराक्रम से अपनी रक्षा में समर्थं होते थे ॥४॥ 


गस्वादवद्भिः कवलस्तणानां कण्डयनेदंशतिवारणेदच । 
अव्याहत: स्वरगतैः स तस्थाः सम्राट समाराघनतत्परोऽभत. ।।४।। 
सञ्जीविनी -आस्वादवद्धिरिति । सम्राट मण्डलेशवरः 'येनेष्टं रा जसयेन 


आस्वादवद्भिः रसवद्भिः स्त्रादयुततं रित्यर्थः । तृणानां कवलेर्ग्राते 'ग्रासस्तु 
केवळ: पुमान्‌ इत्यमरः । कण्ड्यनेः खजेनेः। दंशानां दनमक्षिकाणां निवा- 
रणः । (देशस्तु वनमक्षिका' इत्यमरः । अव्याहतैरप्रतिहतेः स्वं रगतैः स्वच्छन्द 


गमनश्च । तस्या धन्वा: समाराधनतत्परः शुश्रषाऽऽसक्तोऽभत्‌ । तदेव परं प्रधानं 
यस्येति तत्परः । 'तत्परे प्रतितासक्ती' इत्यमरः 


_ अन्वयः-सञ्राट्‌ सः आस्वादवद्भिः तृणानां कवले: कण्ड्यनैः दंशनिवा- 
रण: अभ्याहतैः स्वेरगतेः च तस्याः समाराधनतत्परः अभूत्‌ । 
वाच्य०--सम्राज्ञा तेन तस्याः समाराधनतत्परेण अभावि । 
व्याख्या - सञ्नाट्‌=मण्डलेश्वरः, सः = राजा दिलीपः, आस्वादव द्वि: 
रसवद्भिः (रचिकरैः), तृणानां = घासानाम्‌. कवलैः=्यासँः, कण्डयनैः=शरी रः 
खर्जेनेः, दंशनिवारणैः = मसकादिवनमक्षिकाऽपतारणैः अय्या हते:=अप्रतिहतैः, 
स्वेरगतैः च = स्वच्छन्दगमनेश्च, तस्याः = नन्दिन्याः, समाराधनंतत्परः = सेवा- 
सक्तः, अभूत्‌ = बभूव । 
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व्युत्पत्ति:--सम्राट्‌ ( मण्डलेश्वर ) = सम्यक्‌ राजते ( शोभते ) इति. 
सञ्राट्‌। सः (वह दिलीप) । आस्वादवद्भिः (स्वाद से युक्त) = आस्वादः विद्यते! 
येषु (कवलेष) ते आस्वादतरन्तः, तेः (बहु) । तृणानां कवलैः (घासों के ग्रासों| 
से) । कण्ड्यनैः (गात्र खुजलाने से) । दंशनिवारणेः (वनमक्षिकाओं के उड़ाने| 
से) = दंशानां (वनमक्षिक्ाणां) निवारणानि दंशनिवारणानि तैः {प० त+) । 
अव्याहत: (बेरोक-टोक) =न व्याहतानि अव्याहतानि तैः (नन्‌०) । स्वरैगतैः। 
(स्वच्छन्द गमन से)=स्वेराणि (स्वच्छन्दानि) च तानि गतानि (गमनानि), 
स्वेरगतानि, तैः (कमं०)। च (भी) । तस्याः (उस नन्दिनी की) । समा: 
राधनतत्परः (सेवा में तत्पर) =समाराधने तत्पर: : समाराधनतत्परः -(ष०| 
त०) । अभूत्‌ (हुए) । | | 
कोशः--कवलैः=प्रासस्तु कवलः पुमान्‌’ इत्यमरः । दंशञनिवारणैः =| 
'दंशस्वु वनंमक्षिका' इत्यनरः । स्वैरगतैः='मन्द-स्वच्छन्दयोः स्वैरः’ इत्यमरः ।| 
सम्राट = 'यथेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येशवरश्च य: । शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स 
उस जाट इत्यमरः । समाराधनतत्पर: = 'आराधनं साधने स्यादवाप्तौ तोषणेऽपि, 
_ च' | प्रसिताऽसक्तौ' इति चामरी । Re | 


हिन्दी वे मण्डलेश्वर राजा दिलीप स्वादयुक्त कोमल-कोमल घासों के 

ग्रार्तों से (खिलाने से), शरीर के खुजलाने से एवं शरीर पर से वनमक्षिकाओ। 
| को उड़ाने से तया बेरोक-टोक (यथेच्छ) स्वच्छन्दता से वन में विचरण करने! 
¬ देने से उस नन्दिनी गौ की सेवा में असक्त (लगे हुए) थे ॥५॥ शि 
स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासशवन्धधीरः । | 
जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत, ॥६॥ 


सञऊजी विनी-भूपतिस्तां गां स्थितां सती स्थितिः -सन्‌। मितरव 
स्थानम्‌ । प्रयातां प्रस्थितामुञ्चलितः प्रस्थितः। निषेदुषीं निषण्णाम्‌ । उपविष्टा 
मित्यथंः । “भाषायां सदवसश्रुवः? इति क्वसुप्रत्यय: । “उगितश्न' इति ङीप्‌ 


'आसनबन्ध उपवेशने धीरः । स्थित उपविष्टः सन्नित्यर्थः । जलमाददानां जल ` 
पिबन्तीं जुलाभिलाषी । जल पिवन्नित्यरथः । इत्थं छायेवान्वगच्छदनुसृतवान्‌ । | 
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| पति वभार उतारी \ 
| द्वितीयः सर्गः ९ 
ति अन्वय:--( सः ) भूपतिः तां स्थितां स्थितः (सन्‌); प्रयाताम्‌ उच्चरितः 
यते. ( सन्‌ ), निषेदुबीम्‌ आसनवन्धधीर: (सन्‌), जलम्‌ आददानाम्‌ जलाभिलाषी 
सों ( सन्‌ ) छाया इव ताम्‌ अन्वगच्छत्‌ । 
वाच्य०--भूपतिना सा स्थिता स्थितेन ( सती ) प्रयाता उच्चलितेन 
न निषेदुषी आसनबन्धधीरेण, जलम्‌ आददाना जलाभिलापिणा, छाया इव 
॥ अन्वगम्यत। 
तैः! व्याख्या--( सः ) भूपतिः = पृथिवीञ्वरः दिलीपः, तां =घेनुम्‌ ( नन्दि- 
न), नीम्‌ ), स्थितां = निरुद्धाम्‌, स्थितः = निरुद्धः ( सन्‌ ), प्रग्रातां == प्रस्थिताम्‌, 
ग उच्चलितः=प्रचलितः ( प्रस्थितः) { सन्‌), निषेदुपीमु =उपविष्टाम्‌ 
$ ( जासीनाम्‌ ), आसनबन्धधीरः = आसनस्य वन्धः आसनबन्धः तस्मिन्‌ 
| आसनबन्धे ( उपवेशने ) घीरः { उपविष्टः ) ( सन्‌ *, जलम्‌ = पानीयम्‌, 
| _झ्ञाददानाम्‌ = पिबन्तीम्‌, जलाभिलापी = जम्‌ इच्छत्‌ ( पिबन्‌ सन्‌), छाया ' ¦ 
: | | इव = प्रतिबिम्बं यथा, अन्वगच्छत्‌ = अनुसृतवान्‌ । 
व्युत्पत्तिः--भूपतिः ( दिलीप ने ) भूवः पतिः भूपतिः ( ष० त० ) । 
वि! तां स्थितां ( उप्त नन्दिनी के सकने पर ) । स्थितः 'सन्‌' ( रुकते हुए ) । 2 


| प्रयातां ( चलने पर )। उच्चलितः 'सन्‌” ( चलते हुए ) । निषेदुषीम (/वठ- 
| पर ) । आसनबन्धधीरः 'सन्‌’ ( सावधानीपूर्वक बैठे हुए ) आसनस्य बन्ध 
। आसनबन्धः ( ष० त० ), आसनबन्धे ( उपवेशने ) धीरः ( स्थिरः ) आसन- 
ने, बन्धधीर (-स° त० )। जलम्‌ आाददानां (जल पीने पर ) = आदत्ते इति 


ताम अन्वगच्छत्‌ ( उस नन्दिनी का अनुसरण किया ) । 
कोशः-छायेव='छाया सूर्यप्रिया कान्ति; प्रतिबिम्बभनातंपः' इत्यमरः । 


पर रक्ते हुए, चलने पर चलते हुए, बैठने पर ( सावधान होकर ) बैठते 
हुए, जल पीने पर जळ पीते हुए ( इस प्रकार ) छाया की तरह उस नस्दिनी 
छ . का अनुसरण किया (पल भर के लिए भी नन्दिनी से अलग नहीं 


। होते थे ॥ ६॥ 
। | रघु॥.२ 
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५" आददाना ( शानच्‌ ), ताम्‌ । जलाभिलाषी 'सन्‌' ( जल पीते हुए ) = जरस्‌ _ 
अभ्रिलषितु शीलम्‌ अस्य असौ जलाभिलाषी । छायेव ( छाया की तरह ) 


५७० 


हिन्दी--चक्रवर्ती सम्राद दिलीप ने ( वन में ) उस नन्दिनी के रुकने 


१० ` रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


स न्यस्तचिद्वामपि राजलक्ष्मी तेजोविञेषानुभितां दधानः । 


भ्रासीदनादिष्कृुतदानराजिरन्तभंदावस्थ . इव द्विपेन्द्र; ॥७॥ | 


| 


सञ्जीविनी--स इति । न्यस्तानि परिहृतानि चिह्नानि छत्रचामरादीनि | 
यस्यास्तां, तथाभूतामपि, तेजोविशेषेण श्रभावातिशयेनानु मिताम्‌ 'सर्वथा राजै- | 


वायं भवेदि त्यूहितां राजछक्ष्मीं दधानः स राजा, अनाविष्कृतदानराजिवंहिर- | 
प्रकटितमदरेखः । अन्तर्गता मदावस्था यस्य सोउन्तर्मंदावस्थः, तथाभूतो द्विपेन्द्र । 


इद आसीत्‌ । र 

अन्वयः--न्यस्तचिद्धाम्‌ अपि तेजोविशेषानुमितां राजलक्ष्मी दधानः सः 
अनाविष्ङृतदानराजिः अन्तर्मदावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्‌ । 

चाच्य० - राजलक्ष्मीं दधानेन तेन अनाविष्छृतदानराजिनाः अन्तर्म दाद- 
स्थेन द्विपेन्द्रेण इव अभूयत ! 

व्याख्या--न्यस्तचिल्लामपि=परिहूतच्छनचामरादिलक्षणामपि, देजो विश्वे- 
षानुमितां --प्रभावाति अयतर्किताम्‌, राजलक्ष्मी = नृपश्चियमू, दधान:ऱधारयत, 
स= दिलीपः, अनाविष्कृतदानराजि:-- बहिरभ्रकरितमः रेखः 
अन्त नंद! वस्थ: = अभ्यन्तरयतदानदशः, दिपेन्द्र 
अभूत्‌ । 


->ड्पद्धिः--न्पस्तबिह्वा 


( अत एव } 
:=्गजेन्द्रः, इवञयथ! आसीत्‌ = 


शि 
न्यस्तानि ( व्यक्तानि ) चिह्नानि ( छत्रचामरादिराजलद्षाणानि ) यस्या रा 
. न्यस्तचिह्ला ताम ( बहुः ) । तेजोविशेषानुमितां ( अपने तेजों की अधिकता 
से जाती हुई ) = तेजसः, विज्षेष: तेजो विशेष: ( पऽ त० ) तेजोविशेषेण 
अनुमिता सेजोविदेषानुभिता ( तुऽ त० ) दाम्‌ । राजलक्ष्मी ( राजलक्ष्मी 
क )=राज्ञः लक्ष्मी राजलक्ष्मी ( प० त० ) ताम्‌ । दधानः ( घारण किडे 
हुए ) । स: ( वह्‌ राजा दिलीप )। अनाविष्कृतदानराजी ( अप्रकटित मद- 
रेखा वाळे ) न आविष्छता ( प्रकटिता ) अनाविष्कृता ( नब: ) दानस्य ` 
( मदस्य ) राजिः , ( पंक्ति = रेखा 
दानरःजिः यस्य स: ( वहु० ) । अन्तमंदावस्थ; ( भीतर में स्थित मदावस्था 
वाले )= अन्तः मदावस्था यस्य सः ( वहु० )। 
ऐसा ) = द्वाभ्यां ( शुण्डतुण्डाभ्यां ) पिबन्तीति द्वियाः 
इन्द्र: द्विप्रः { प० त० ) आसीत्‌ ( थे ) । 


ब 
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र्लामपि ( राजचिह्लों को छोड़ देने पर मोर: 


) दानराजिः ( द० त० ) अनाविष्कृता | 


द्विपेन्द्रः इव (गजरा के | 
„ ( गजाः ) द्विपानाम्‌ 


HMM SE 


७ RR Re FENN PERF SP SO -N 


र, 


| ह्यकर्मणाम्‌' इति दावस्य कर्मत्वम्‌ । 


TS Ri NE ६... कि RD 


ट्‌ 
| NO VEN 


द्वितीयः सर्ग: १९ 


कोशः--न्यस्तचिल्लाम्‌='कलङ्काङ्कौ लाञ्छनं च चिल्लं लक्ष्म च लक्षणम्‌? 

| इत्यमरः । दानराजिः= “गण्डः कटो मदो दानम्‌' इति, 'लेखास्तु राजयः' इतिः 

| चामरी । इवर'न वा यथा तथैवैवं साम्ये’ इत्यमरः । द्विपेन्द्रः == द्विरदोऽनेकपो 
दविपः । मतङ्गजो गजो नागः? इत्यमरः । 

हिन्दी--तन्दिनी-सेवा के समय राजा दिलीप छत्रादि राजचिह्नों को 

छोड़ देने पर भी अपने तेजों की अधिकता से राजलक्ष्मी को धारण किए 

इए--प्रकट रूप से नहीं दिखाई दे रही है मद-रेखा जिसकी अर्थाद्‌ भीतर 


( उनके आजानुवाह तथा विशाल भालादि आकृति से ही लोग उन्हें राजा 
समझ जाते थे ) । 


५/नताप्रतानो दृग्नथिलैः स केश रधिज्यधन्वा विचचार दावम्‌ । 


| 
| 
|| 
| 
: | में हो स्थित है, मदावस्था जिसकी ऐसे गजराज के समान मालूम पडते थे 
| 
| 
| 
| 


रक्षाऽपदेशा न्मु निहोम धेनोवेन्यान्‌ विनेष्यच्षिव दुष्टसर्य रन्‌ 7!८॥} 
सङजीविनी--छतेति । लतानां वल्लीनां प्रतानः कुदिङतन्तुभिर्द्ग्रयिता 


। राजा । अधिज्यमारोपितमोर्वीकं धनुर्यस्य सोऽधिज्यधन्या सन्‌ । 'घु्+ ` 
इत्यनङा देशः । मुनि होमधेनो रक्षापदेशाद्‌ रक्षणव्याजात्‌ । वन्यान्‌ वने भवान्‌ 

| दुष्टसत्त्वान्‌ दुष्टजन्तून्‌ 'दव्यासुव्यवसायेषु सत्वमस्त्री तु जन्तुपु' इत्यमरः । 

विनेष्यन्‌ शिक्षयिष्यन्निव दावं वनम्‌ । “वने च वनवह्लो च दावा दव इहेष्यते? 

इति यादवः। विचचार वने चचारेत्यर्थः। देञकालाघ्वगन्तव्याः कमेसंज्ञा _ 


| | उच्नमय्य ग्रथिता ये केशास्तैरुपलक्षितः । 'इत्यंभूतलक्षणे' इति तृतीया । स॒ ~ 
२ । कदर टे 
| 
| 


गस्वय:--जताप्रतानोद्प्रथिते: केशी: ( उपरूक्षितः ) सः अधिज्यधन्वा 


( सन्‌ ) मुनिहोमधेनोः रक्षापदेशात्‌ वन्यान्‌ दुष्टयत्त्वान्‌ विनेष्यन्‌ इव दावं ` 
विचार । 


_ चाच्य०--तेन अधिज्यधन्वना (सत्ता ) दुष्टसत्त्वाम्‌ विनेष्यन्‌ इब. 
दावः विचेरे। " 


व्याल्या-छताप्रतानोद्ग्रथितै:*वल्ली कुटिलमृदुशाला दिभिरक्षमस्य गुम्फितः, 


| कैशेः: कचे: ( उपलक्षितः ), स:--राजा दिलीपः, अधिज्यधन्वा>सज्जधमु- 


| ष्मान्‌, ( सन्‌” भवन्‌ ), मु निहोमधेनो:=व सिष्ठहवनसाधनभूताया: नन्दिन्या!) 
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१२ रघुवंशमहाकाव्यस्‌ 


रक्षापदेशात्‌ =रक्षणव्याजात्‌, वन्यान्‌ = वने भवान्‌, दुष्टसत्त्वान्‌ =दुष्टजन्तून्‌, | 

इवनेण्यन्‌ = शिक्षयिष्यन्‌, इव = यथा, दावं = वनम्‌, विचचार = बभ्राम । 

व्युत्पत्ति:--छताप्रवानोद्ग्रथितै: ( लताओं की छत्तड से उल्झे हुए ) == | 

रतानां प्रतानम्‌ (कुटिलतम्तुः) लताप्रतानं, छताप्रतानेन उद्प्रथिता: (उन्नमय्य 

गुम्फिताः ) कताप्रतानोद्ग्रथिताः (तृ० त०) तै: । केशेः (बालों से) । { उप- 

रक्षितः = शोभितः ) सः ( वह राजा दिलीप ) । अधिज्यधन्वा 'सन्‌' ( धनुष 

को ताने हुए )=मधि (आरोपित: ) ज्या ( मौर्वी ) यस्य तत्‌ अधिज्यम्‌ 

( बहु० ) अधिञ्यं धनु: यस्य ( बहु० ) सः । मुनिहोमधेनोः (ऋषि वसिष्ठ के 

हवनभूत ( घृतादि द्वारा उप्त नन्दिनी को )=होमस्य धेनुः ( होमार्थं पालिता | 

गोः ) होमधेनुः (ष० त०),.मृनेः होमधेनुः मुनिहोमधेनुः (ष° त०) तस्याः । ¦ 

रक्षापदेशात्‌ ( रक्षा के बहाने )=रक्षायाः अपदेशः ( व्याजः } रक्षापदेशः | 

( ष० त० ) तस्मात्‌ । वन्यान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ ( जंगली दुष्ट जानवरों की } = | 

वने भवा: वन्याः तान्‌ ( स० त० ), दुष्टाश्च ते मत्त्वाः दुष्टसत्त्वाः, (कमं०) | 

_- तान्‌ । विनेष्यन्‌ इव ( दण्ड देते के जैसा ) तिनेष्यतीति विनेष्यन्‌ । विचचार! 
Se ER व आफ जल 
५ कोशः--छता = 'वल्ली तु ब्रततलेता” इत्यमरः। केशैः = 'चिकुर: 

कुन्तलो वाल: कचः केशः शिरोरु्हः' इत्यमरः । अधिज्यधन्या = 'मौर्वी ज्या. 
शिज्जनी गुणः? इति 'घनुश्चारै धन्वशरासनकोदण्डकामुंकमु' इति चामरो । 

--५_ द्यावं = “वने च वनवह्नो च दावो दव इहेष्यते' इति यादवः । दुष्टसत्वान्‌ = 
खद्रव्पासुत्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु जन्तुष्‌’ इत्यमरः ॥ -” [ 
हिन्दी--( वन के जंगलझाड़ों में विपथ चरती हुई नन्दिनी के पीछे- 

पीछे चलते से ) जंगली रताओं के टेढे मेढे लत्तड़ों से उलझे हुए भिर के 
बालों से सुशोभित वे राजा दिलीप तने हुए धनुष को लिये गुर वशिष्ठ की 
हवनतामग्री ( घृतादि ) को देने वाली उस नन्दिनी की रक्षा के बहाने उस 
बन के दुष्ट व्याघ्रादि जन्तुओं का शासन. करने के लिए ही मानों वन में घूम 
रहे थे ( राजा दिळीप के तने हुए धनुप-बाणों को देख कर वन के हिंसक 

श्रांणी त्रस्त रहते ये--उत्पात नहीं मचाते ये ) ॥ ८ ॥ 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


शै न र 
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'विसृष्ट'-इत्यादिभिः षड्भिः इलोकेस्तस्य महामहिमतया दुमादयोऽफि 
राजोपचारं चक्रुरित्याह-- 


. / विसृष्टपा्र्वानचरस्य तस्य पाइवंत्रमाः पाशभूता समस्य । 
उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विरावः ।।९।। 
सञ्जी विनी--विसृष्टेति । विसृष्टाः पाश्वांनुचराः पाइववतिनों जना येन 


तस्य । पाशभृता वरुणेन समस्य तुल्यस्य । "प्रचेता वरुणः पाश्चौ’ इत्यमरः । 
अनुभावोऽनेन सूचित: । तस्य राज्ञः पादवयोर्द्रमाः । उन्मदानामुत्कटमदानां 


वयसां खगानाम्‌ 'खगबाल्यादिनोवँयः' इत्यमरः । विरावैः शब्दैः । आलोकस्यः 


शब्दं वाचकमालोकयेति शब्दं जयशब्दमित्यथं: । 'आलोको जयशब्दः स्याद्‌” 
इति विश्वः । उदीरयामासुरिवावदश्षिव । इत्युस्प्रेक्षा । 


अत्वय:-- विसुष्टपार्वानु चरस्य पाशभूता समस्य तस्थ पाइवंद्रुमा: उन्म= 
दानां वयसां विरावे: आलोकशब्दम्‌ उदीरयामासुः इव । 


~ वाच्य०--पाइवंद्रमः तस्य आलोकशब्दः उदीरयाचक्र । 
व्याख्या विसृष्टपादर्वानु चरस्य = त्यक्तसमीपवतिसेवकस्य, पासभ्ृता = 
वरुणेन, समस्य = तुल्यस्य, तस्य = राज्ञः दिळीपस्य, पाइवंद्रुमा: = समीपवसि- 
दक्षा, उन्मदानाम्‌ = उत्कटमदानाम्‌, वयसां == पक्षिणाम्‌, विरावं; = क 
आख्रोकशब्दम्‌ == जयशव्दमु, उदीरयामासुः== कथयामासुः, इव = यथा | ˆ| ॥ 
वयुत्पत्तिः-विसृष्टपादर्वानुचरस्य (समीपवर्ती सेवकों के छोड़ देने पर भी) `. | 
अनुचरन्ति इत्यनुचराः, पाइवंयोः अनुचराः ( ष० त० ) पाइर्वानुचराः, 
विसृष्टाः ( त्यक्ताः ) पार्स्वानुचरा: येन सः वियृष्टपाररवानुचराः, ( बहु० ). 
तस्य । - पाशश्रृता समस्य ( वरुण के समान प्रभावशाली ) = पासं विभर्तीति _... 
पाशभृत्‌ तेन पाशभृता तस्य ( उन राजा दिलीप के )। पाकवंदुमाः ( आस- 
पास के बुक्षों ने ) = पाइवंयो: इमाः पाइवंद्रमा: ( ष० त० ) ते । उन्मदानाम, 
( अत्यन्त मतवाळे ) = उद्गतः ( उत्कृष्टः ) मदः येषां तानि=उन्मदानि; 
तेषाम्‌ (.बहु० ) ! वयसां ( पक्षियों के ) । विरावः ( शब्दों से ) । आलोक- 
शब्दस्‌ ( जय शब्द की =यालोकस्य शाब्दः आलोकशव्द:, ( ष० त० ) तम्‌ + -7 = 
उदीरयामासुः ( उच्चारण किया ) । र 
कोश:--पादवंद्रुमा: = 'पाइबंमन्तिके, कक्षाउधोवयवे चक्कोपान्तपशंसमू-. 
हृयो:' इत्यने० । 'बुक्षो महीरुहः साली विटपी पादपस्तरु; । अनोकहः कुट:- 
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शालः पलाशी टुदुमागमाः' इत्यमरः । पाशभृता == प्रचेता वरुण: पाशी’ इत्य. | 
मरः । उन्मदानाम्‌ = 'उन्मदस्तुन्मविष्णुः स्यात्‌’ इत्यमरः । आलोकश्षव्दम्‌ = | 
आलोको जयशव्दः स्यात्‌' इति विश्व: | विरावः = 'शब्दे-आरवारावसंराव- 
विरावाः' इत्यमरः’ वयतां = "खगवाल्यादिनोवयः' इत्यमरः । 
हिन्दी--(न्यषेधि शेषोऽप्यनुथायिवगं इलो० ४) पाइरववर्ती सेवकों को 
वापस कर देने पर भी (तपोवन में) वरुण के सदृश प्रभावशाली राजा दिलीप 
के समीपवती दुक्षो ने हर्पोन्मत्त पक्षियों के मधुर कूजन द्वारा जय दब्दों का 
उच्चारण किया ( कर रहे हैं )--ऐसा भान हो रहा था ॥९॥ 
oa मरुत्सखाभं तम्च्यमारादभिवत्तंसानम्‌ । 
किरन्‌ दाललताः प्रसुनं रग्चारलाजेरिव पोरकन्याः ।।१०॥ 


| 
} 
| 
सञ्जीविनी --मरत्प्रवुक्ताइचेति । मस्त्पयुक्ता वायुना प्रेरिता बाललताः, | 
आरात्समीपेऽभिदतंमानस्‌ "आराद्‌ दुरसमौपयोः' ऽत्यमरः। मरुतो वायोः, | 
सखा मरुत्सलोऽग्निः। स इवाभातीति मरुत्ःखाभम्‌ । 'आतश्रोपसगे’ होह | 
कप्रत्ययः । पुञ्यं तं दिलीपं प्रसूनैः पुष्पे: । पोरकन्याः पौराश्च ताः कन्या जआचा- ¦ 
तसुम््ाजस्तैराचारलाजैरिव । अवाकिरन्‌ तस्योपरि निक्षिप्तवत्य इत्यर्थः । सख! 
“पढ चेज्चायमागतमुच्दरतीति भावः - की 
अन्वय:--मस्त्ययुक्ता: बाललताः आरात्‌ अभिवतंमानभ्‌, मरुत्सखा | 
अच्यं तं प्रतुनं: अवाकिरन्‌, आचारलाजँः इव । | 
वाच्य०--मर्त्पयुक्ताधि: बाललताभिः अभिवतंमान: मस्त्सखाभ: अर्यः | 
| 

| 

| 

| 

। 

| 

। 

| 


सः प्रसुनेः पोरकन्याभिः अवकीर्यत । 

">> ` ठयाख्या--परत्परयुक्ता:-वायुप्रेरिता!, बालल्ता:रवालपल्ल्यः, आरात्‌5 
समीपे, अशगिवतंमानस्‌=भभिविद्यमानम्‌, मरुत्सखाभं = वल्लि कान्तिसमम्‌, 
ब्च्येंस्‌ ==पुज्यमू, तं = दिलीपम्‌, प्रसूनैः =पुष्पैः, अवाकिरन्‌ = वडृषः । पौर- 
कन्पाः=नागरिकवालिकाः, आच रलाजै मङ्गलाथंकभृष्टधान्यँः, इव-्यथा । 

_. दयुत्पत्तिः--मरत्मयुक्ताः ( वायु से प्रेरित )-मस्ता प्रयुक्ताः मरुत्प्रयुक्ता: 
{ तु० त० ), बाललताः (कोमल लताओं ने) =वालाश्च ताः लताः वारूछता 

९ कर्म० ) । आराद्‌ (समीप में) । अभिवतंमानम्‌ (स्थित)=अभि (अभिमुख) ' 
| 
| 


२ 
३ 


चतंदे इति अभिवर्तभान:, तम्‌ । अच्य॑ तं ( पुज्य उस दिलीप को ) । प्रसून 
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{ फूलों से )। अवाकिरन्‌ (वर्षा की) । पौरकन्याः इव (नगर की बालिकाओं 
के समान ) =पूरे भवाः पौराः, पौराश्च ताः कन्याः पौरकन्याः । 


कोशः--मरुत्सखा भं = 'समीर-मारुत-मरुज्जयत्प्राण-समीरणाः' इति 
। | । | ४ टर 
अथ मित्रं सखा सुहृत्‌’ इति चामरी । आरात्‌ ="आराद्‌ दूरसमोपयो:? 
इत्यमरः । प्रसून: = "प्रसूनं कुसुमं शुभम्‌' इत्य मरः। लाज: लाजा पं 
चाक्षताः? इत्यमरः । Be 
हिन्दी-वायृ से कम्पित कोमल कोमल वन-लताओं ने (वन में) वैश्वानर 
(अग्नि) के समान देदीप्यमान समीप में स्थित उन राजा दिलीप के ऊपर फूलों 
की वर्षा की । (जैसे--नगर में राजा के प्रवेश करने पर उनके ऊपर शहर 
की बालिकाएँ मंगलार्थक धान की लावाओं की वर्षा करती हैं )॥॥१०॥ ह 2 
° { Br 
/ (/ननुभ्‌ तोऽप्यस्य दयाळअ भावसास्यातमन्तःकरणेविशङक *। 2 
विलोकयन्त्यो बपुरापुरक्ष्णा प्रकाभविस्तारफलं हरिण्यः ॥११॥ 
` सञ्जी०--घतुभूत इति । घनुभू'तोप्प्यस्थ राज्ञः । एतेन भयसम्भावना 
उशिता तथाऽपि विशङ्कैनि भीक रन्तःकरणेः कतृभिः । दयया ङ्पारयेन्ाः 7. ~ 
भवोऽभिम्रायो यस्य तदु दयाद्रेभावं तदाख्यातम्‌ । दयाद्रभावमेतदित्वास्यात- 
` मित्वर्थः। “भाव: सतास्वभावाभिपाय चेष्टाऽऽत्मजन्मसु? इत्यमर: ¦ 
वपुिलोकयनत्यो हरिण्योऽक्षणां प्रकामविस्तारस्यात्यन्तविशाळतायाः फलमाप: 
(विमल कलुषीभवच्च चेतः कथयत्येव हितैषिणं रिपु च? इतिन्यायेन सा 
करणद्वत्तिप्रामाण्यादेव विथन्धं ददुशुरित्यर्थ: । ~ 


अन्वयः--धनुभृतः अपि अस्य विदाङ्क, अन्त:करणै; दयाद्रेभावम्‌ 
आख्यातं वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्ष्णां पकामविस्तारफरुम्‌ आपुः। | 


वाच्यञ-घनुभृंतोऽपि अस्य वपुः विळोकयन्तीभिः रिणीभिः 
अकामविस्तारफलम्‌ आपे । डळ बट 2 


तथाविधं 


Co 


व्यास्या--घनुभू तः = शरासभधारिणः, अपि = सम्भायनायाभू पळ, 


राग: दिलीपस्य, निड =निः, अत्तकरणे: - चित्त, दबा. ७ 


कुतपूर्णाभिप्रायम्‌, आख्यातं =कषथितम्‌, वप: = शरीरम्‌, विलोकमन्स्प: =¬: ` 


' न 

, 
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१६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 
पड्यन्त:, हरिण्य: == मृग्यः, अक्षणां --नयनानाम्‌, प्रकामविस्तारफलमुन्अत्यन्त- | 
विशाल्ताफलम्‌, आपुः = लेभिरे । `. 
व्यूत्पत्ति:--घनु भूत: अपि ( धनुष को धारण करने पर भी ) = धनुः | 
बिभर्तीति धनुभृंत्‌ तस्य । अस्य ( इस राजा दिलीप के ) विशंकेः ( शंका- 
रहित )। अन्तःकरणैः ( अन्तःकरण से ) = अन्तःस्थानि च तानि करणानि 
अन्तःकरणानि, तैः ( मध्यमपदलोपी० ) ।. दयाट्रेभावं (दयाद्रं भाव से पूर्ण)= || 
दयया आद्रेः भावः (अभिप्राय) यस्य तत्‌ (बहु०) । आख्यातं ( कहा गया ) |: 
वपुः ( 'दिलीप के' शरीर'को ) विलोकयन्त्यः (गौर से देखती हुई) । हरिण्यः । 
(हरिणियों ने) । अक्ष्णाम्‌ (अपनी-आँखों का) । प्रकामविस्तारफलम्‌ (अत्यरत | 
ब्रड़ें होने का फल) == प्रकामं (यथेष्टम्‌) विस्तारः प्रकामविस्तारः, ( कमं० ) |; 
_“” तस्य फलम्‌ प्रकामविस्तारफलम्‌ ( ष० त० ) । आपुः ( प्राप्त किया is 4 
कोशः:--दयाद्रभावम्‌ = 'दया कृपानुकम्पा स्यादनुक्रोशोऽपि' इति, “भावः ¦ 
सत्तास्वभावाऽभिप्रायचेष्टाऽऽत्मन्मसु' इति चामरो । विशंके: => शंका भये |: 
संशये च' इत्यने० । अक्ष्णां = 'लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी । दुग्दृष्टौ 
। जञ इत्यमरः । हरिण्यः = 'मृगे कुर्ग-वातायु-हरिणाजिनयोनयः? इत्यमरः । 
हिन्दी धनुष को घारण करने पर भी राजा दिलीप का शरीर दया- | 
4 पूर्ण है, ऐसा समझ कर भयरहित अन्तःकरणों से अपलक दृष्टि से राजा 
____ को देखती हुई हरिणियों ने अपनी आँखों को बड़ी-बड़ी होने का फल प्राप्त | 
किया ।।११॥ | 


~=, //सिकीचकेर्मार्तपूर्णरन्थ: कूजल्रिरापादितवंशकुत्यम्‌ । . 


शुशाव कुञ्जेषु यशःस्वमुच्चेरद्गोयसाने वनदेवताभिः ॥१२॥ | 
सञ्जोऽ-स इति। स दिलीपो मास्तपूणं रन्त्रै, अतः एव कूजद्भिः | 
स्वनद्भिः कीचकंवणुविशेषं: । 'वेणवः कीचकास्ते स्युये स्वनन्त्यनिलोद्धताः'| ` 
इत्यमरः; । वंशः सुपिरवाद्यविशेषः। “वंशादिक तु सुषिरम्‌’ इत्यमर 4९ 
4आपादित सम्पादितं वंदास्य कृत्यं कार्य यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा । कुञ्जेषु] 
लती "गुहेष 'निकुञ्जः कुञ्जो वा क्लीवे छतादिपिहितोदरे' इत्यमरः । वनदेवता? 
भिख्द्नैरैयमानमुच्चैगीयमाने स्वं यक्षःः शुशाव श्रुतवान्‌ । | 


> 


| 
५ 
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। अन्वयः-सः मारतपुर्णरन्ध : कूजद्भिः कीचकः आपादितवंशकृत्यं (यथा 
` | तथा) कुञ्जेषु वनदेवताभिः उच्चेः उद्गोयमानं स्वं यशः शुश्राव । 

| वाच्य०--तेन वनदेवताभिः उच्चैः उद्गीयमानं स्वं यशः शुश्रुवे । 

- | व्याख्या-सः== राजा दिलीपः, मार्तपूणं रन्ध्रः = पवनपूरितच्छिद्रै:, 
ग ` (अतएव) कूजदिभिः=स्वनद्भिः (शब्दं कुवंदिभः) कीचकः == वंशबुक्षे।, आपा- 
= | दितवंशक्ृत्यं = सम्पादितसुपिरवाद्यकारयंम्‌, (यथा तथा) कुञ्जेषु = निकुञ्जेष्‌; 
। , वनदेवताभिः = काननाधिप्ठातृदेवीभिः, उच्चैः= तारस्वरेण, उद्गीयमानं = 
: | स्तूयमानम्‌, स्वम्‌ = निजं, यशः=की तिम्‌, शु्ाव = आकर्णयामास । 

त. व्यृत्पत्तिः- सः (उन राजा दिलीप ने) । मार्तपूणं ररध्रः (वायुपूणं छिद्रों 


) कक होने से) = मारुतेन पूर्णानि रन्धाणि येषां ते मारुतपूर्णरन्घ्राः, तै; (बहु०) ! ` 


| कुजद्भि (शब्द करते हुए) | कीचकः (बाँसों से) । आपादितर्वंशक्कत्य (बाँसुरी 
ग: का कार्ये संपादन होता हुआ ) आपादितं ( संपादितं ) वंशस्य कृत्यं (कायं) 


ये १यस्मिन्‌ (कर्मणि) तद्‌ यथा भवति तथा आपादितवंशकुत्यम्‌ (क्रियावि०)। 


छ ।ङुज्जेषु (लतानिकुञ्जों में) । वनदेवताभिः (वन की अधिष्ठात्री देवियों से)= 
| वनस्य देवता वनदेवता, ताभिः (ष० त०) । उच्चैः (ऊँचे स्वर से) । उद्गीय- 
| मानं (गाये जाने वाले) =उत्‌ (उच्चेः) गीयमानम्‌ उद्गीयमानम्‌ । स्वं यश 
॥ ; (अपने यशोगान को) । शुश्राव (सुना) । 
कोशः - कीचकः='वेणवः कीचकास्ते स्युये स्वनन्त्यमिलोद्धता;' इत्य- 
मर: । वंशक्कत्यम्‌='वंश्चादिकं तु सुषिरम्‌' इति, 'क्ृत्या क्रियादेवतयोस्त्रिषु 
` मेघे धनादिभिः’ इति चामरौ । कुञ्जेषु = 'निकुञ्ज-कुङुजो वा क्लीबे लता- 
T षितो इत्यमरः । उच्चः = 'अल्पे नीचे मंहत्युच्चंः' इत्यमरः। | 
हिन्दी - उन राजा दिलीप ने वागु से भरे हुए छिद्रो के होने पर सुमधुर 
| शब्दों से बाँसुरी के ऐसा कार्यसंपादन होता हुआ बाँसों के निकुज्णों में 
(| (नन्दिनी को चराते हुए मानो) बन की अधिष्ठात्री देवियों से ऊँचे स्वरों में 
षु रि ते हुए अपने यशोगान को सुना ॥१२॥ 
गा स्तुषारे गिरिनिझं राणामनोकहाऽऽकम्पितपुष्पगन्घी । 


क 


| 
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„ तमातपक्लास्तमनातपत्रमाचारपूतं पदनः सिषवे ॥१३॥ | 


ff ॥ 
१८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 
हे - | 
सञ्जी०--पृक्त इति । गिरिषु निझराणां वारिभ्रवाह्मणाम्‌ । 'वारिप्रवाई 
निझ रो झरः' इत्यमरः । तुषारैः सीकर: । तुषारो हिमसीकरी' इति शाश्वतः). 
पृक्तः सम्पृक्तोऽनोकहानां दृक्षाणामाकम्पितानीषत्कम्पितानि पुष्पाणि तेषां र 
गन्धः सोऽस्यास्तीत्याकम्पितपुष्पगन्धी ईषत्कम्पितपुष्पगन्धबान्‌ अत एव शीतं 
मन्दः सुरभिः पवनो वायुरनातपत्रं व्रतारथं परिहतच्छत्रम्‌ । अत एवातपक्लान 
माचारेण पूतं शुद्धं तं नृपं सिषेवे । थाचारपूतत्वात्‌ स राजा जगत्पादनस्या 
सेव्य आसीदिति भावः । | ऱ्या 
अन्वय:--गिरिनिझंराणां तुषार: पृक्तः अनोकहाकम्पिदपुष्पगन्धी पवा ( 
अनातपत्रम्‌ (अतएव) आतपक्लान्तम्‌ आचारपूतं तं सिषेवे ! रे } 
वाच्य ०--तुपारै: पृक्तेन अनो कृहाकम्पितपुष्पगम्धिना पवनेन अनातपई 
` झातपक्लान्त: आचारपूतः स: सिएवे । | |: 
व्यास्या--गिरिनिश्लेराणां = पर्वेतवारिप्रवाहाणाम्‌, तुषारः = सीकर 
(जलविन्दुभि:), पृक्तः = सम्पृक्तः; अनोकहाकम्पितपृष्प गन्धी == पादपेषत्क्म्मर्त 
पुष्पगन्धबान्‌, पवन: =वायुः, अनातपत्रं ==छत्त्ररहितिम्‌, ( अतएव ) आत्तपपु 
क्ळाऱ्तं = घर्मश्रान्तय्‌, आचारपूतं =सदाचारपवित्रम्‌, तं = दिलीपम्‌, सिषेवे 
असेविष्ट (सेवितवान्‌) । Ea 
उयुत्पत्ति:--गिरिनिझराणां (पहाड़ी झरनों के) = गिरेः (पवत त 
निझेरा; (वारिप्रवाहा:) गिरिनिझरा:, तेषाम्‌ (ष० त०) । तुपारै: (जलकपुट 
से ) । पृक्तः (युक्त) । अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी (दृ के थोडे-थोडे से कम्पि 
| फूलों की सुगन्धि से युक्त)-5भआाकम्पितानि (ईषत्कम्पितानि) च तानि पुष्पा! 
¬ आकम्पितपुष्पाणि (कर्मेधा०); अनोकहानां (वृक्षाणाम्‌) -आक्रम्पितपुष्पा ॥॥ 
अनोकहाकम्पितपुष्पाणि (ष० त०), तेषां गन्धः अस्ति अस्य इति (बहुः 
अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धो । पवनः (वायु ने) । अनातपत्रं (छत्र से कु: | 
आतपात्‌ (सूर्यक्रिरणात्‌) त्रायते इति आतपत्रम्‌ (छत्त्रम्‌) न विद्यते आतप 
_ यस्यसः अनातपत्रः (बहु०) तमु । (अतएव) आतपक्छान्तं (घाम से आतः 
हुए) = मातपेन कान्तः आतपक्छान्तः, तम्‌ (तृ०त०) । आचारपूतः ( वा ॥। 
से पवित्र)==भाचारेण पूत: आचारपूतः, तम्‌ (तृ० त०) । तं (उस ` 
दिलीप की) । सिवेवे (सेवा को) । 


22 { 


k 
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| 

वाई कोशः तुषार: -<'तुषारो. हिमसीकरी” इति शाश्वत: । गिरिनिक्ञ॑रा- _ र 

त;.गाम्‌ऱ् अद्विगोत्रगिरिग्रावाइचरूशैल शिलोच्चया:? इति, “वारिप्रवाहो निझरों | 

ti झर: इति चामरी । पुष्पगन्धी = 'गन्धो गन्धक आमोदे छेशे संवन्धवर्गयो:' 
| इति विश्वः । आतपक्लान्तं == *घमं: स्यादातपे ्रीप्मेऽप्यूष्मस्वेदांभसो रपि’ इति 

E मेदिनी । अनातपत्रं == “उत्तर त्वातपत्रमु' इत्यमरः । 

। हिन्दी--(वन में नन्दिनो की रक्षा करते समय--) पर्वतीय झरनो के . 
$ कुहारों से युक्त तथा वृक्षों के शै: शन: हिलते हुए फूलों की सुगन्धि से पूर्ण 
क (मन्दः सुगन्धित) पवन ने छत्ररहित अत एव घाम (धूप) से शान्त एवं सदा- | 
i से पवित्र उस राजा दिलीप की सेवा की ॥१३॥ | 

प 


शाम वृष्ट्यापि बिना ववाग्निरासीद विशेषा फलपुष्पव्‌ द्विः । > 


ऊन च सत्वेऽ्वधिको बबाधे तस्मिन्‌ चनं गोप्तरि याहमाने ॥१४॥ 
क स॒ञ्जीविनी--शश्ामेति । गोपरि तस्मिन्‌ वनं गाहमाने प्रविश्यति वृष्ट्या . 
म्पतविना5पि दवाग्निवन्यग्तिः 'दवादावौ वनानले' इति हैमः । शद्याम । फलानो ~ 
तपपुष्पाणां च बृद्धि: विशेष्यत इति विशेषा अतिशयिता&सोत्‌ । कर्माथे घञ््र^ | 
षेवेत्यय: । सत्वेषु जन्तुष मध्ये 'यतञ्च निर्वारणम्‌' इति सप्तमी । अधिक: प्रबक्तो 
2. 30408 दुर्बले हरिणादिक न बवाधे । 
ड | अन्वयः-गोप्तरि तस्मिन्‌ वनं गाहमाने (सति) दृष्ट्या दिना अपि; 
दै ना रिनिः शशाम, फलपुष्पबृद्धि: विशेषा आसोत्‌, सत्त्वेषु (मध्ये) अधिकः ऊनं न 
चवा । 
|| 


वाच्य०--दृष्ट्या विनापि दवाग्निना शेमे । विशे ॥ 


च षया फलपुष्पवृद्धया _... . 
ण्मिभूयत अधिकेन ऊनः न बवाघे । 
हुः 


| व्याख्या -गोसरिञत्रातरि, तस्मिन्‌ = राजि दिलीपे, बनं = काननम्‌, 
Bs =प्रविश्ञति (सति), वृष्ट्या = वर्षणेन, विना=अन्तरेण, अपि<समु- 
पचे, दवाग्निः =वनारिनः, शशास =अशमत्‌, फलपुप्पदृद्धि: ८ फलकुसुम- 
बा दिः, विश्येषा--अतिशयिता, आसौत्‌ >-अभूत्‌, सत्वेषु == 
॥ धकः=प्रवलः, (व्याप्राविरूप:), ऊनं = दुर्बळ (हरिणादि 
बबाघे =पीडय]मास । 


जन्तुषु (मध्ये), 
कं), न= नेव, 


| 
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व्यूत्पत्ति:--गोप्तरि ( पृथिवी-पालक ) = गोपायतीति . गोसा, तस्मिं 
गोप्तरि । तस्मिन्‌ (राजा दिलीप के).। वने (वन में) । गाहमाने 'सति' (प्रवे 
करते हो)=गाहते असौ गाहमानः, तस्मिन्‌ । वृष्ट्या विनापि (वर्षा के बिर" 
भी) । दवारिनः (वन को अग्नि) => दवस्य अरिनः दवाग्नि (० त०) । णशा 
(शान्त हो गयो) । फलपुष्पदृद्धि: (“तयार फल फूलों की बृद्धि) = फलानि। 
पुष्पाणि च फलपुष्पाणि (दन्द्र०), फल-पुष्पाणां, बुद्धि: फलपुष्पबृद्धि: (प 
त०) । विशेषा आसीत्‌ (खूब हुई) । सत्वेषु 'मध्ये” (जंगली जन्तुओं के बीं" 
में) । अधिकः (प्रवल 'व्याप्नादि')। ऊनं (“अपने से! दुर्बळ हरिणादि को ।' 
बबाधे (नहीं सताता था) । 


कोश्ः-- “दृष्टया =दष्टबंषंम्‌-' इत्यमरः । अपिन-“गर्हासमुच्चयंप्रेस 

शंकासंभावनास्वपि' इत्यमरः । विना=पृथगूविनान्तरेणते हिरुङ्‌ नाना 
, वजंने' इत्यमरः! दवाग्नि: = 'दवादावौ' 'वनारण्यवल्ली' इत्यमरः । ऊनं 

स १ नगह्यो' इत्यमरः । सत्वेषु = 'सत्वमस्त्री तु जन्तुषु' इत्यभरः | 
हिन्दी--(नन्दिनी के साथ-) पृथिवी-पाळक राजा दिलीप के वन ( 
प्रवेश करते ही वर्षा के न होने पर भी वन की अग्नि (दवाग्नि) अपने 
शान्त हो गयी तथा फल-फूलों की खूब समृद्धि हुई और वन के बु 
बीच में प्रबळ व्याघ्रादिकों ने अपने से दुर्बल हरिणादि प्राणियों को सतारस 
( मारना ) बन्द कर दिया । { वन के सभी ) जीव-जन्तु एक साथ hoot 


॥१४॥ 
लक 'चारपुताति दिगन्तराणि कुत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तम्‌ । 
प्रचक्रमे पल्लवरागतास्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च धेनुः ॥१ 
संङ्जीविनी--सःच्चारेति । पल्लवस्य रागो वणं: पल्लवराग: । रागो 
रक्तौ मात्सर्ये क्लेशादौ लोहितादिषु’ इति शाश्वत: । स धव तात्रा 2 
ताम्रा । पतङ्गस्य सुयंस्य प्रभा कान्तिः 'पतङ्गः पक्षिसुयंयो;' इति शा “| 
मुनेधेनुश्च । दिगन्तराणि दिशामवकाशान्‌ । 'अन्तरमवकाशावधिपरिधानाई 
धिभेदतादथ्यं' इत्यमर: । सञ्चारेण पृतानि शुद्धानि कृत्वा दिनान्ते सायंः 
निळयायास्तमयाय । धेनुपक्षे मालयाय च गन्तुं प्रचक्रमे । 
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द्वितीयः | सर्गः 


वि तानि कृत्वा दिनान्ते निळयाय गन्तुं प्रचक्रमे । 

। वाख्य०--पल्लवरागताम्रया पतङ्गस्य प्रभया मुनेः धेन्वा च निलयाय 
न {ग्य प्रचक्रमे । 
(४ ` व्याख्या--पल्लवरागता स्रा = नवपत्र-वर्णारुणा, पतङ्गस्य =सूर्यस्य, प्रभा= 
बीं कात्तिः, मुनेः = वसिष्ठस्य; धेनुः = नन्दिनी, च = समुच्चये, दिगन्तराणि = 
| \ दिशामवकाशान्‌, सश्चारपूतानि = सश्चवरणशुद्धानि, कृत्वा = सम्पाद्य, दिनान्ते = 

| सायंकाले, निल्याय == अस्तमगाय (धेनुपक्षे -निर्याय=गृहाय), गन्तुं == यातुम्‌, 
प्रचक्रमे = प्रवृत्ता । 
| व्युत्पत्ति :-- पल्लव रागताञ्रा (नवपत्र के समान लाल वर्ण वाली- ) 
नंनपल्लवस्य (किसळ्यस्य) रागः पल्लवरागः (ष० त०), पल्लवराग इव ताम्रा 
॥ ।(अरंणा)-पह्लवरायताञ्रा। पतङ्भस्य प्रभा (सूये की प्रभा) । मुनेः धेनुः च 
न (ओर मुनि वसिष्ठ की गाय नन्दिनी भी) । दिगन्तराणि (दिशाओं के मध्य 
डी को )--दिज्ञाम्‌ अन्तराणि .दिगन्तराणि तानि, ( ष० त० ) । सञ्चार- 
पूतानि कृत्वा ( अपने-अपने गमन से पवित्र करके )०-सच्चारेण पूतानि 
तासच्चारपूतानि, ताति ( तृ० त० ) । दिनान्ते ( दिन के अन्त में ) = दिनस्य 
| जाने के लिए और नन्दिनी अपने आश्रम जाने के लिए ), प्रचक्रमे 

८: हो गयी) । 
। कोशः--पूतानिलपूते पवित्र मेध्यं च' इत्यमर: । दिगन्तराणि-'दिशस्तु 
कुभः काष्ठा आश्ाश्य हरितश्च ताः' इति, अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्त- 
भैदतादथ्ये' इति चामरो । दिनान्ते -'दिनास्ते तु सायं, सन्ध्या पितृप्रस्‌?' 
म॑र: | निलयाय = 'निलयोःस्तभये ग्रहे’ इति हैमः । पल्लव ० = 'पल्लवो5- 
ही किसलयम्‌' इत्यमरः । पत ङ्गस्य = पतङ्ग: पक्षिसूर्येयोः' इत्यमरः । 


॥ मुनि वसिष्ठ की नन्दिनी गौ ये दोनों अपने-अपने गमन से दिशाओं के 
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अन्वय;--पल्लवरागताम्रा पतङ्गस्य प्रभा मुनेः च दिगन्तराणि सञ्चार” ` 


हिन्दी - नवपृन्न के समान लाल वर्ण वाली सूर्ये की प्रभा तथा उसी रंग 


म्तः दिनान्तः; तस्मत्‌ ( ष० त० )। निलयाय गरतुं ( सूर्यप्रमा अस्ता- _ 


Pas: 


| 
f र / 


ad 
७, 


पट 


२२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


चल जाने ) के लिए तथा नन्दिनी अपने आश्रम में जाने के लिए तैयार हुँ 
री ॥१३॥ 


पे 
त्त देवतापित्रतिथिक्रियार्थामन्दग्‌ ययौ मध्यमलोकपालः। 
बभौ चसा तेन सतां मतेन थद्धेव साक्षाद्विषिनोपपञ्ना ।।१ ६ 
सञ्जीविनी--तामिति । मध्यमलोकपालो भूपालः । देवतापित्रति थीर 
क्रियायागश्राद्दानानि ता एवार्थः यस्यास्तां धेनुमन्दगनुपदं ययौ । 'अन्वगन्दू, 
क्षमनुगेऽनुपदं वलीबमव्ययस्‌? इत्यमरः । सतां मतेन सद्ध्मान्येन be 
इत्यादिना वत्तमाने क्तः । 'क्तस्य च वतंमाने' इति षष्ठी । तेन राज्ञोपप 
युक्ता सा धेनु: सतां मतेन विधिनाउनुष्ठानेनोपपच्ना युक्ता साक्षात्मत्यक्षा भा 
स्तिक्यबुद्धिरिव बभौ च । रि् 
अन्चय:-- मध्यमलोकपालः, देवतापित्रतिथिक्रियार्था ताम्‌ अन्वक्‌ यर 


च सता मतेन तेन उपपन्ना सा ( सतां मतेन } विधिना । युक्ता ) साक्षा 


शद्धा इत बभौ । ॥ 
चाच्य०--मध्यमलोकपालेन देवतापित्रतिथिक्रियार्था सा अन्वक्‌ ,ययें 
सतां मतेन विधिनोपपन्नया तया साक्षात्‌ शरद्धया इव बभे च। . --” छ 


च्याइ्या--मध्यमलोकपालः == मत्यंलोक रक्षक; ( दिलीप: }, देवतापि | 
तिथिक्रियार्था == देवपित्रागन्तुककृत्यप्रयोजनङाम्‌, { याग-भाद्ध-दानादिसा 
कान्‌ /, ताम्‌ = नन्दिनीम्‌ (धेनुम्‌), अन्वक्‌ = अनुपदमू, ययो जगाम; च न 
अयं च, सतां = साधूनाम्‌, मतेन == मान्येन, तेन=्=राज्ञा दिलीपेन, उपपन्ना 
युक्ता, सा = धेनु: {सतां यतेन उपपन्ना), विधिना=अभुष्ठानेन (युक्ता); ग 
आस्तिक्यबुद्धिः; इव भयथा, बभौ = वभासे । की 

व्युत्पत्ति:--मध्यमछोंकपाल; ( म्त्येलोक-रक्षक/ -- मध्ये भव; मध्यम 


मध्यमञ्चासौ लोकश्च मध्यमलोक: (कर्म०), मध्यमछोक पाल्यतीति मध्य 


"२. 


छोकपाल; (उपप०) । देवतापित्रतिथिक्रियार्था (देव, पितर तथा अभ्यास 
के सत्कार के साधन-/>>देवताश्र पितरञ्च गतिथयश्न इति देवतापितरतिष 
( इन्द्र० ) देवतापित्रतियोनां क्रियाः ( याग-थाद्ध-दानानि ) एव अ 
( प्रयोजनं ) यस्याः सा ( बहु० ), देवतापित्रतिथिक्रियार्था, ग f 
( उस वन्दिची के ) । अन्वक्‌ (पीछे पीछे) | ययो ( चले ) |च ( ओर 
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| द्वितीयः सगँ: २३ 


र्‌ हस्त होने सतां मतेन ( सज्जनों के समान- ) तेन उपपन्ना सा ( उन दिलीप 
पते युक्त वह नन्दिनी भी ( सतां मतेन = सज्जनों द्वारा ) विधिना ( यज्ञादि 


पं उपपन्न युक्त )। साक्षात्‌ श्रद्धा इव ( सद्य: श्रद्धा जैसी ) बभो ( 'सुशो- 
भत' हुई ) ! 


र कोशः-- देवता पित्रतिथि- क्रियार्थाम्‌ = बृन्दारका दैवतानि पुति वा 
परता: स्त्रियाम्‌' इति, 'स्युरावेशिक आगन्तुरतिथिर्ना गृहागते’ इति, 'अर्थोऽ- 
" अधेयरेवर्तु-प्रयोजन-निदृत्तिपु' इति चाभरा: । अन्वग्‌ = 'अन्वगन्वक्षमनुगेऽ- 
पद क्लीवमव्ययम्‌” इत्यमरः: लोकस्तु भुवने जने? इत्यमरः । साक्षात्‌ = 
पश्माक्षात्‌ प्रत्गक्षतुल्मयोः' इत्यमरः । विधिना='विधिविधाने दैवेऽपि’ इत्यमरः । 
गडी ` हिन्दी -(संध्या के समय नन्दिनी जब आश्रम की ओर चलो तब- ) 
थिबीएति राजा दिलीप भी देव, पितर तथा अतिथि सत्कार के ( दुरघादि 
गरा ) साधनभूत वशिष्ठ की उस नन्दिनी के पीछे-पीछे चळ । उस समय 
ाजज़नों के सम्मत ( वशिष्ठोमत सेवाब्रती ) उस दिलीप से युक्त बह नन्दिनी 
सज्जनो से पूजित शास्त्र विधि से युक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली श्रद्धा 


ग भांति सुशोभित हो रही थी (सेव्या, सेवक दोनों अपने-अपने अनुरूप . 


” ते दि दे-रहे थे )॥ १६॥ 


पल्वलोत्तीणंवराहयू थान्यावासब्‌ क्षोस्मुलब हिणा नि । Nd 


पि र 
यो मृगाध्यासितज्ञाद्लानि इयामायभानाति वनानि पश्यन्‌ ॥१७॥ ˆ 


खु ih सञ्जीबिनी -- स इति । स राजां । पल्वरेभ्योऽल्पजखाशयेभ्य उत्तीर्णानि 
गीतानि वराहाणां यूथानि कुछानि येषु तानि । वरहाण्येषां सन्तीति वहिणा 
डर ।: । 'मंग्रुरो वहिणो बर्हीः इत्यमरः , फळवरहाभ्यामिनच्प्रत्ययो वक्तव्य: 
` वासदृक्षाणामुन्मुखा वहिणा येपु तानि शयामायमानानि वराहवहिणादिमलि- 
नि अझ्यामानि इयाभानि भवन्तीति इयामोयमानानि । 'लोहितादिडाज्म्यः 
ध्यांपू इति क्यषूप्रत्ययः । 'वा क्यषः’ इत्यात्मनेपदे शानच्‌ । मृगेरव्यासिता: 
he ष्ठिताः शाद्ठला येषु तानि । शादाः शष्पाण्येषु देशेषु सन्तीति छाइला: 
तायाः । "शाद्वलः शादहरिते' इत्यमरः । 'श्ञादः कदंमशण्पयोः' इति 
: । नडश्चादाढूड्वलच्‌ इति इदछच्‌ प्रत्ययः । वनानि पश्यन्‌ ययौ । 

| अन्वयः--स: पल्वछोत्तीर्णेवराहृयूथानि आवासङ्गक्षोन्मुखवहिणानि मृगा- 
॥सितद्मांदलानि ( अतएव ) इयामायमानानि वनानि पश्यन्‌ ययौ * 


रै 
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॥ 
२४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 
वाच्य --तेन ( दिलीपेन ) वनानि पश्यता यये । । 
व्याख्या--सः "राजा दिलीपः, पल्वलो त्ती णंवराहयूधानि--अल्पजलाग्न 
निर्गेतवराहकुलानि, आवासढ्क्षोन्मुखबट्दिणानि चस निवासपादपोन्मूखमयूररा 
मृगाध्यासितशाइलानि = हरिणाऽधिष्ठितशञादहरितानि, ( अतएव ) दयामा 
मानानि = असितवर्णपूर्णानि, वनानि=्=अरण्यानि, पझ्यन्‌=विलोकयन्‌। यो 


३ 
त हयुत्पत्तिः--सः ( वह राजा दिलीप ) पर्वलोत्तीर्णेवराहयूथानिं ( घोड 


छोटे तालाबों से निकलते हुए सूकरों के झुण्ड वाले- )-वराहाणां (पूकराए 
यूयानि ( कुलानि ) वराहयूयाति (प° त०), पल्वछेभ्य: (अल्पजलाशयेभ३ 
उत्तीर्णानि ( निर्गतानि ) वराहय़ूथानि येषु तानि ( बहु० ) । आवासदुई 
न्मुखवहिणानि ( अपने अपने निवास-बुक्षों पर ( आकाश की ओर ) उसुगु 
मयूरों वाले-) = आवासस्य (निवासस्य) दक्षा, आवासइल्षा ( प० त०। 
आवासढृक्षाणाम्‌ उन्मुखाः ( ऊर्ध्वाननाः ) वहिणा: ( मयूराः ) येपु ता । 
आवासबृक्षोन्मुखव हिणानि, ( बहुः} । मृग्राध्यासितशाइलानि (हेरिणस, क 
जिन पर बैठे हुए हैं ऐसे घासों से हरे प्रदेश वाले-)-5मूगैः अध्यासि । १ 
( अघिष्ठिताः ) शाद्वलाः ( शादहरिताः: ) येषु तानि मृगाध्यासितशादन्ा 
तानि (वहु०) । श्यामायमानानि (श्याम ही श्याम्‌--) ==अश्यामानिं या मा 
~ . अवन्तीति इयामायमानाः, तानि श्यामायमानानि । वनाति ( वनों को |! 
पदयन्‌ ( देखते हुए ) । यथौ (जा रहे थे ) । A 
कोशः--पल्वलोत्तीर्णवराहु०='वेशन्तः पल्वलं चाल्पसरः' इति, “व 
सूकरो घुष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः? इति चामरो । वहिणानि = | 
बहिणो वहीं नीलकण्ठो भृजङ्गभुक्‌' इत्यमरः | शाद्वलानिर्‌'शाद्वल: घाद 
इत्यमरः । 'शादा कदेमशष्पयो:' इति विशवः। शप्पयोः => 'दषाप्पं वाही 
घासः' इत्यमरः । . 
हिन्दी = ( संध्यासमय नन्दिनी के पीछे-पीछे आश्रम लौटते | 
वे राजा दिलीप छोटे-छोटे तालाबों से निकलते हुए वनेले सूकरो के झुण 
तथा अपने-अपने निवास ब्रक्षों पर बैठे उन्मुख ( बादलों की ओर देख गे 
मयूरों से एवं हरिणों के झुण्ड जिन पर बैठे हैं ऐसे हरित बाछतृणों से! 
भरे, सवंत्र ही श्याम वनप्रदेशों को देखते हुए जा रहे थे ॥ १७॥ 
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/आपीनभारोह हनप्र यत्नात्‌ गृष्टिगुंर्त्वाद वपृषो नरेन्द्र: । 
0 उभाबलञ्चक्षतुरञ्चिताथ्याँ तपोदनावृत्तिपथं गताम्यास्‌ ॥१८॥ 


ह सञ्जी विनी- आपीनेति । “गृष्टिः सङृत्प्रसूता गौ:' इति हलायुधः । 

यग नरेन्द्रश्च । उभौ यथाक्रमम्‌ । आपीनमूधः। 'ऊधस्तु क्लीबमापीनम्‌'इत्यमरः । 
आपीनस्य भारोद्दहने प्रयत्नात्‌ प्रयासाद्‌ वपुषो देहस्य गुरुत्वादाधिक्याच्च । 

छो अस्बिताभ्यां ' चारुभ्याम्‌ गताभ्यां गमनाभ्यां तपोवनादावुत्तेः पन्यास्तं 

रात पोवनादृत्तिपथम्‌ । “क्रवपुरब्धूःपथामानक्षे' इत्यनेन समासान्तोऽच्प्रत्ययः । 

वभ; अलञ्चक्रतुर्भुषितवन्तौ 

बुः अन्वयः-गृष्टिः नरेन्द्र, ( च ) उभो आपीनभारोद्वहनप्रयत्नात्‌ वपुष 


उनुगुरुत्वात्‌ अख्विताभ्यां गताभ्यां तपोवनादृत्तिपथः अलचक्रतु: । 
त° वाच्य०--गृष्ट्या नरेन्द्रेण (च) उभाभ्यां तपोवनादृत्तिपथम्‌ अलखचक्रे । 


व्याख्या --गृष्टिः=सङ्गत्‌सूता गौः ( नन्दिनी), नरेन्द्रश्च = राजा 


सिय पञ्च, उभो=नन्दिनीदिलीपौ, (यथाक्रमम्‌), आपीनभा रः हनप्रयत्नात्‌ = 


र सन्दिनी ) ऊधोगुरुत्वभारधारणप्रयासात्‌, ( दिलीपः- ) वपुषः ==शरीरस्य. 


माईरुत्वात्‌ = आधिक्यात्‌ ( च ), अञ्िताभ्यां = चारुभ्यां ( वित्तहारिश्यां ) 


ने गताभ्याम्‌ =गमनाभ्याम्‌, तपोवनावृत्तिपथःच्ञ्आाश्चमपरावतंनमारयम्‌, अछः : 
'िक्रतुः=श्ञोभितवन्तौ (उभावपि स्व-स्वमन्दगमनाभ्यां मार्ग प्तौन्दर्य भूषयामासुऽ. 


शि थः) । 
्युत्पत्तिः¬ ग्रष्टिः ( प्रथम बार व्याई गो नन्दिनी ) नरेन्द्रश्च ( और 
र्रजा दिलीप )5-नरेषु इन्द्र: ( स० त० )। उभौ ( दोनों )। ( यथाक्रम 
न र ) आपीनमारोदहनप्रयत्नात्‌ ( नन्दिनी ने अपने अत्यन्त स्थल स्तनभार 
प्रे) आपीनस्य. ( ऊधस: ) भारः आपीनभारः ( ष० त० ) आपीनभारस्य 
^उद्वहनं ( घारणम्‌ ) आपीनभारोद्रहनम्‌ “( ष० त० ) आपीनभारोहहने 
i 
प्र यत्त: आपीन भारोद्वहुनप्रयत्नः ( स० त०) तस्मात्‌ । वपुपश्च ( और दिलीप 
Ee ने दारीर की ) । गुरुत्वात्‌ ( स्थूलता से ) =गुरोः भावः गुरुत्वं, तस्मात्‌ 
। अञ्चिताभ्यां गताभ्यां ( मनोरम मन्द गमनों से ) । तपोवना- 


(हततिपयम्‌ ९, तपोवन से लोटने के मागे को )==तपसः ( तपस्यायाः ) वनं 
॥.३ 
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a 


Ff 
२६ रघुबंशमहाकाव्यस्‌ 


तपोवनम्‌ ( ष० त० ), तपोवनात्‌ आदृत्तिः ( आगमनम्‌ ) -तपोवनादृि 
( ष० त० ), तपोवनाइृत्तेः. पन्था तपोवनादृत्तिपथः (ष० त० ) तमृ। 
अलचक्रतुः ( सुशोभित किया )। ' 

कोश्ञः--आपीन० = 'ऊधस्तु क्लीबमापीनभ्‌' इत्यमरः । ग्रृष्टि:>'गृषि 
सळृत्‌प्रसूता गोः इति हलायुधः । गुरुत्वात्‌ = "गुरुस्तु . गीष्पतो श्रेष्ठे गुर 


पितरि दुर्भेरे' इति विश्वः । वपुषः='गात्रं वपु: संहननम्‌’ इत्यमरः । अकि 
ताभ्यां = पुजितेर्शञ्चतः” इत्यमरः । 


हिन्दी तपोवन से लोटते हुए नवप्रसूता नन्दिनी ने अपने स्थूल स्तर 

5 भार से बोर राजा दिलीप ने अपने स्थूल शरीर के भार से घीरे-धीरे लचक 

उ मन्द गति से तपोवन के मार्ग को सुशोभित किया ॥१८॥ । 
च 


|| 
सष्ठधेनोरनुयायिनं तमावर्तमानं वनिता चनान्तात्‌। | 
पपौ निमेषालसपक्मपङि क्तर्पोषितास्यामिव लोचनाभ्याम्‌ ॥१९॥ 


सञ्जी वसिष्ठेति । वशिष्ठप्रेनो रनुयायिनमनुचरं वर्नान्तादावर्तेमा 
प्रत्यागतं त दिलीपं वनिता सुदक्षिणा । निमेषेष्वलसा मत्दा पक्ष्मणां पत्ति 
` यंस्या: सा निनिमेषा सतीत्यर्थः । लोचनाभ्यां करणाभ्याम्‌ः -उपोविताभ्यामिं 
उपवासो भोजननिवृत्तिस्तद्वद्भयामिव । वसतेः कत्तेरि क्तः। पपौ । यवो 
E ˆ ¬` „ तोऽतितृष्णया जलमधिक पिबति तद्वदतितृषणयाऽध्चिकं व्यलोकयदित्यर्थ;। | 
अन्वयः=-वसिष्ठधेनोः अनुयायिनं वनान्तात्‌ आवर्तमानं तं चनि 
निमेषालसपक्ष्मपङिक्तः ( सती ) उपोषिताभ्याम्‌.इव लोचनाभ्यां पपौ । 
वाच्य ०--वसिष्ठधेनोः अनुयायी वनान्तात्‌ आवतंमान: सः निमेषाल्मं 
पक्ष्मपंक्तथा वनितया लोचनाझ्यां पपे । 
व्यार्या--वसिष्ठध्ेनोः = नन्दिम्याः, अनुयायिनम्‌ = अनुसरन्तम्‌, 
न्ताद्‌ = अरण्यप्रान्वातु, भावतंमानं ==प्रस्णागच्छन्तम्‌, तं=दिलीपम्‌, वनिताः 
सुदक्षिणा, निमेषालसपक्ष्मपं क्तिः =निनिमेपतेत्ररोमावलिः ( सती ) 
mo इव==पथा, लोचनाभ्यां =नेभाभ्याम्‌, म 
व्यूत्पत्ति:--वसिष्ठधेनो: ( मुनि वसिष्ठ की धेनु के नव | र 
धेनुः वसिष्ठधेनुः ( ष० त० ) तस्याः वतिष्ठघेनो: । अनुयायिनं ( पीछ- रि 
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| कह 2. दवितीयः सगे: | 
| चलने वाले )--अनु ( पश्चात्‌ ) यातीति अनु i 
| यायी तसू अनुयायिनम्‌ ॥ 
| वनान्तात्‌ ( वनप्रान्त से )--वनस्य अन्त:.( प्रान्त: ) वनान्तः (ष० त° ), 
री तस्मात्‌ बनान्तात्‌ । आवर्तमानं ( वटी +-आवतंते असौ आवतंमानः' 
| तस्‌ आवतेंमानमु । तं (उस दिपक] । गिता (यी बुद (पत्नी सुदक्षिणा ने ) ॥ 
थे निमेषालसपक्ष्मपं क्ति: 'सती' (_भपलक दृष्टि से), पक्ष्मणा पंक्ति: पक्ष्मपंक्ति: 
बि (ब०्त० । निमेषेषु अलसा -पक्ष्मपंक्ति: यस्याः सो { बहु० ) । उपोषिता- 
। भ्याम्‌ इव ( प्यासी की तरह ) । लोचनाभ्यां ( आँखों से )' 
हण री ) श ( आँखों से )। पपौ ( पानः 
कोशः-_वसिष्ठधेनोः = धेनुः स्यान्नवभ्रसूतिका' इत्यमरः । वनिता = 
। वनिता महिला तथा इत्यमरः । ` पक्ष्मपंक्ति:--'पक्ष्माक्षिलीम्ति किञ्जल्के' 
| इत्यमरः । 'वीथ्यालिरावलि: पंक्ति: इत्यमरः । लोचनाभ्यां = “लोचन .नयनं 
| नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणो' इत्यमरः | ` > 
मा . हिन्दी-महषि वसिष्ठ की नन्दिनी के पीछे-पीछे चनप्रान्त से आ रहे 
हि राजा दिलीप को उनकी पत्नी रानी सुदक्षिण, (बहुत देर से बाट जोहती हुई) 
[मि अपरेक दृष्टि होकर प्यासी आंखों से उन्हें देख कर तृत्त हो गयीं--प्रसन्न 
पो | हो उठी ॥१९॥ 


शि उरस्कता वर्त्मनि 'पाथिवेन प्रत्युदृगता पाथिवधर्मपत्न्या । 

| तदन्तरे सा ब्िरराज धेनुदिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥२० 
ह सञजीविनो--पुरस्कृतेति । वर्त्मनि पार्थिवेन पृथिव्या ईश्वरेण । 'तस्ये- 
। खर” इत्यच्प्रत्ययः । पुरस्क्ृताऽग्रतः कृता घर्मस्य पत्नी धर्मपत्नी । धर्मार्थे- 
न पत्नीत्यर्थः । अश्वघासादिवत्तादश्ये षष्ठीसमासः । पार्थिवस्य घमंपत््या प्रत्युः 
वा! देगता सा धेनुस्तदन्तरे तयोदसम्पत्योमंध्ये । दिनक्षपयोदिनरात्योमंध्यगता 
सन्ध्येव विरराज । ` : 


धनु: तदन्तरे दिनक्षपामध्यगता सन्ध्या इव रराज । त्युदगता स 


+4 दिनक्षपामध्यगतया सन्ध्या इव रेजे। 


~ 
२097 


वाच्य०--पाथिवेन पुरस्कृता पाथिवधमंपत्न्या प्रत्युदुगतया तथा वेन्चाः 
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१२८ रघुबंशमहाकाव्यस्‌ 
| 
व्याख्या--वत्मनि=मागे, पाथिवेनः पृथिवीश्वरेण (दिळीपेन), पुरस्कृता= | 
झग्ने कृता, पाथिवधमपल्या =पृथिवीश्व रधमं भार्येया, प्रत्युद्गता = प्रत्युच्चलिता, | 
सान्पूर्वो क्ता, घेनुः ==नन्दिनी, तदन्तरे =तयो दम्पत्यो मेध्ये, ( सुदक्षिणादिलीपयोः | 
रन्तरालभागे) 'स्थिता' दिनक्षपामध्यगता=दिन-रात्योमेध्यगता (अन्तरस्थिता), | 
सन्ध्या इव<सायं समय इव, विरराजऱ्सशुुभे । | 
व्यूत्पत्ति:--वर्त्मंनि (मार्गे में ) । पाथिवेन .( पृथिवोर्पांत राजा दिलीप | 
द्वारा ) = पृथिव्याः ईश्वर: पाथिवः | ष० त° ) तेन ( 'तस्येश्वरः' इत्यन्‌ ) ।| 
पुरस्कृता ( आगे की गयी ) । पाथिवधमंपत्न्या ( रानी सुदक्षिणा से ) =| 
घर्मेस्य पत्नी धर्मपत्नी ( ष० त० ), पार्थिवस्य धर्मेपत्नी प्राथिवधमंपत्नी | 
( ष० त० ) तया । प्रत्युदृगता ( आगे जाकर आगवानी को हुई ) । सा घेनुः। 
( चह नन्दिनी ) । तदन्तरे ( सुदाक्षणा और दिलीप के बीच में })= तयो! 
अन्तरं तदन्तरं तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । दिनक्षपामध्यगता ( दिन बोर रातः के, 
मध्य में स्थित ) =दिनं च क्षमा च ( रातिश्च ) दिनक्षपे (इन्द्र०), दिनक्षः 
पयोः मध्यं दिनक्षपामध्यम्‌ ( ष० त० ), दिनक्षपामध्ये गता ( प्राप्ता ) दिनः 
* क्षपामध्यगता ( स० त०)॥ सन्ध्या इव ( सन्ध्याकाल “के समान ft 
विरराज ( शोभित हुई ) । | | 
` ` कोशः--वत्मेति=“अयनं वस्मंमार्याच्वपन्थानः पदवी सृतिः' इत्यमरः। 
. पार्थिवेन = 'राजा राट्‌ पाथिवः क्ष्माभुत्‌' इत्यमरः । तदन्तरे = “अन्तर "”:” 
अवसरे मध्येञ्त्तरात्मति च? इत्यमरः। सन्ध्या= सायं सन्ध्या त 
इत्यमरः । ` , | 
. हिन्दी --( वन से लोटते समय ) रास्ते में राजा दिलीप द्वारा आगे री 
गयी और ( वसिष्ठाश्रम से आती हुई- ) उनकी धर्मपत्नी सुदक्षिणा से अग 
वानी की हुई 'पल्लवस्निग्धपाटला' ( सग १ इछोक० ८६ ) वह नदि 
सुदक्षिणा और दिलीप के बीच में दिन-रात के मध्य में स्थित सन्ध्याकाल 
तरह मुद्योभित, हुई Re ग 
_प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता । | 
प्रणम्य चानचं विशालमस्याः श्युद्धान्तर दारमिवार्यसिद्ध : ॥२१। 
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=! सञ्जीविनी--अक्षतानां पात्रेण सह वतेते इति साक्षतपात्रो हस्तौ यस्याः 
7, | सा सुदक्षिणा पयस्विनों प्रशस्तक्षीरां तां धेनुं प्रदक्षिणोउत्य प्रणम्य च तस्या 
+ | धेन्वा विशालं शडुङ्गान्तरं श्शुङ्गमध्यम्‌ । अर्थसिद्धेः कार्यं सिद्धां प्रवेशमागं- 
|| भिव। आनर्चाचंयामास । अचंतेभौवादिकाहि्लिट्‌ । 

| अन्वयः--साक्षतपा्रहस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीं तां प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्यः 
प | च अस्याः विशाल म्युङ्गान्तरम्‌ अर्थसिद्धेः द्वारम्‌ इव आनचं । 
)। । ` वाच्य०--साक्षतपात्रहस्तया सुदक्षिणया अस्या: श्युङ्गान्तरम्‌ अर्थ सिद्ध; 
=| द्वारम्‌ इव आनचे। 
त्नी व्याख्या--साक्षतपात्रहस्ता = साक्षतभाजनकरा, सुदक्षिणा 5 दिली १- 
[नु भार्या, पयस्विनीं = प्रशस्तक्षी राम्‌, तां = नन्दिनीम्‌, प्रदक्षिणीक्कत्य == परिक्रम्य;. 
यो; प्रणम्य= अभिवाद्य, च, अस्याः = नन्दिन्याः, विशार्ल«विस्ती णंम्‌ . ऽुङ्गान्तरं= 
क| ` ज्युङ्गमध्यमु, अर्थसिद्धेः = कार्यसिद्धेः, द्वारंन््रवेशमागंम्‌, इव = यथा, आनर्चे-- 
क्ष) पूजयामास। 
दनः व्युत्पत्ति साक्षतपात्रहस्ता ( अक्षतों से युक्त पूजन पात्र को हाथ में. 
)॥ (छिए)=मक्षतानां पात्रम्‌ अक्षतपात्रम्‌ ( ष० त० ), अक्षतपात्रेण सह वतेते 


| 
। इति साक्षतपात्रौ ( बहु० ) साक्षतपात्रो हस्तो यस्याः सा ( बहु० ) प्रशस्त 

| ( यज्ञार्थं ) पयः अस्ति अस्या इति पयस्विनी, ताम्‌ । तां ( उस नन्दिनी की) ---“< 
प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च ( परिक्रमा और प्रणाम करके ) == प्रगतः दक्षिणं ` 
प्रदक्षिणम्‌, गप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं सम्यमानं कृत्वेति. प्रदक्षिणीकृत्य । अस्या 

| ( उसकी ) । विशालं ( बड़ी-बड़ी ) । श्वज्ञास्तरं ( स्थूल सोंगों के मध्यभागः 

¦ ` को ) =भ्पङ्गयोः अन्तरं श्युझगान्तरम्‌ (ष० त०) तत्‌ । अथंसिद्धेः (जो पुत्र- ` 

/ प्रापतिरूप प्रयोजनसिद्धि के लिए ) = अर्थस्य ( कार्यस्य ) सिद्धिः ( सफलता ) 
नदौ: अर्थसिद्धिः (ष० त०) तस्याः। द्वारम्‌ इवः ( द्वार के समान था, उसकी ) । 

7 ई मनच ( पूजा को )। 

| हिन्दी--( सन्ध्या समय वन से लौट कर वसिष्ठाअम के निकट नन्दिना 


| 


| के आने पर ) 'अक्षतादि से युक्त पुजन-पात्र को हाथों में लिये सुदक्षिणा ने 
१ पहले उस पयस्विनी नन्दिनी की परिक्रमा की तत्पश्चात्‌ उसे प्रणाम करके: 
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उसकी बड़ी-बड़ी स्थल सींगों के मध्यभाग, जो. राजा-रानी के लिए पुन्रप्राहि : 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए द्वार-स्वरूप ही था-उसकी पूजा की ॥२१ ।:: 


| चस्सोतसुकाऽपि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्नहीद्‌ सेति ननन्दतुस्तो। `` 
भक्त्योपपन्नेष्‌ हि तद्विधानां प्रसादचिह्वानि पुरःफलानि ॥२९॥ | 
सञ्जीविनी --वत्सोत्सुकाऽपीति । सा धेनु्वत्सोत्सुकापि वत्सोत्कण्ठितापि 
'स्तमिता निश्चला सती सपर्या पूजां प्रत्यग्रहीदिति हेतोस्तौ दम्पती ननन्दतुः। 
-प॒जास्वीका रस्यानन्दहेतुमाह--भक्त्येति । पूज्येण्वनुरागो भक्तिस्तयोपपन्नेप 
युक्तेषु विषये तद्विधानां तस्या धेन्वा विधेव विधा प्रकारो येथा तेषाम्‌ महताः ' 
“मित्यर्थः । प्रसादस्य चिल्वानि लिंगानि पूजास्वीकारादीनि पुरःफलानि पुरोः 
गतानि प्रत्यासन्नानि फलानि येषां तानि हि । अविलम्बितफलसूचकिगदर्शंना 
-दानन्दो युज्यत इत्यर्थः । 
हि! अन्वयः--सा वत्सोत्सुका अपि स्तिमिता .( सती ) सपर्या" प्रत्यग्रहीत्‌ 
इति तौ ननन्दतुः । भक्त्या उपपन्नेषु तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरःफलानि हिं ॥ 
वाच्य०--पया वत्सोत्सुकपा अपि स्तिमितया सपर्या प्रत्यग्राहि, इति 
ताभ्यां ननन्दे । प्रसादचिल्वैः हि भूयते । ¢ Ed - 
व्याख्या--सा=्धेनुः, वत्सोत्सुकाऽपि=वत्सोत्कण्ठिताऽपि, स्विमिवा 
_..... “निम्नक्म, (सती > भवन्ती), सपर्या = पूजाम्‌, प्रत्यग्रहीत्‌ = स्वीचकार, इति 
हेतोः, तौ = दम्पती, ( सुदक्षिणा-दिल्लीपो ), ननन्दतुः == मुमुदतुः । ( यत )र ( 
भक्त्या = श्रद्धाविषषेषेण, उपपन्नेषु=युक्तेषु, तद्विघानां=्ततप्रकारकाणां महताम्‌ 
| ग्रसादचिल्लानि=अनुग्रहळक्षणाति पुरःफळानि ==पुरोगतानि हक | 
| "हिङइति निश्चितम्‌ । 
ठयुत्पत्तिः--सा ( उस नन्दिनी ने ) । वत्सोतपुक्काऽपि ( अपने बछडे के 
लिये उत्कण्ठित होती ` हुई भी ) वत्से उत्सुका (उत्कण्ठिता ) हा! 
(स० त ०) । स्तिमिता 'सती' ( स्थिर होती हुई ) । सपर्या ( पूजा E १ 
अत्यग्रहीत्‌ ( स्वीकार किया )। इति ( इसलिए ) तौ ननन्दतुः (वे रां t 
रानी दोनों प्रसन्न हुए ) । (यतःन्5क्योंकि) । भक्त्या ( श्रद्धा से )। उ 
यन्नेषु ( युक्त ) । तद्विघानां.( उस नन्दिनी के. सद्श महानु भावों की /-्तस्या 
< धेन्वाः ) विधा इव विधा ( प्रकारः) येषां ते तद्विधाः ( बहु० ) तेषाम्‌ । 


न 
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| द्वितीयः सर्गः ३१ 

ति, भ्रसादचिह्वानि ( प्रसन्नता के लक्षण ) == प्रसादस्य ( प्रसन्नतायाः ) चिह्ानि 
{ लक्षणानि ) ` प्रसादचिह्वानि (ष० त० )। पुरःफलानि हि ( मनोरथ 
सिद्ध करने वाळा होता ही है) पुरः (अग्ने ) फल येषां तानि पुरःफलानि 

१॥|{ बहुश) । . . पट 

[पि कोशः--वत्सोत्सुका = 'शक्गतुकरिस्तु वत्स: स्यात्‌? इत्यमर: । स्ति- 

मिता = 'स्विमितौ विल्न्ननिश्वली' इत्यने० । सपर्या = पुजा नमस्यापचिति 

नेप सपर्याचहिंणा: समाः' इत्यमरः । इति = 'इति हेतुप्रकरण”-इत्यमर: । तहि- 

ता धानां ='विधा विधौ प्रकारे च' इत्यमरः । प्रसाद०='प्रसावस्तु प्रसन्नता” इति, ` 

रोः “बिल्वं छक्ष्म च लक्षणम्‌' इत्यमरः । 

ना, हिन्दी--( संध्या समय वन से छोटने पर ) उस नन्दिनी ने अपने बछडे . 

(को देखने के-लिए उत्कण्ठित होती हुई भी सुस्थिर होकर (रुक कर) -सुदक्षिणा 

हीतो पूजा को स्वीकार किया, इससे राजा-रानी दोनों उत्फुल्ल हो उठे; क्योंकि 

ह 007 पर नन्दिनी के समान श्रेष्ठजनों की. प्रसन्नता का लक्षण निश्चय ही 

इति/मभीष्ट' देने वाला होता है ।।२२।। 


रोःसदारस्य निपीडय पादो समाष्य सान्ध्यं च विधि दिलीपः । 


दोहावसाने पुनरेव दोरध्रीं भेजे भूजोच्छिन्नरिपुनिषण्णाम्‌ ॥२३॥ 
सञङजीविनी--गुरोरिति । भुजोच्छिन्नरिपुदिलीपः सदारस्य दारररुन्धत्या--- 
$ | सहावत्तंमानस्य गुरोः । उभयोरपीत्यर्थ: । 'भार्या जाया$य पुम्भूम्नि दाराः : 
म न्य । पादौ निपीड्याभिवन्य । सारथ्यं सन्ध्याया विहितं विधिमनुष्ठानं च 
माप्य । दोहावसाने निषण्णामासीनां दोग्यीं दोहनश्षीळाम्‌ । “तुन्‌? इति 
प्रत्ययः । घेनुमेव पुनर्भेजे सेवितवान्‌ । दोग्यीमिति निरुपपदप्रयोगात्काम- 


अन्वयः--भुजोच्छिन्नरिपुः दिलीप: सदारस्य गुरोः पादौ निपीडघ सान्ध्यं 
च समाप्य दोहावस्ताने निषण्णां दोग्यीम्‌ पुनः एव भेजे । 
वाच्य ०--भुजोच्छिन्नरिपुणा दिलोपेन विषण्णां दोग्रीं पुन: भेजे । 
व्यास्या-भुजोच्छिन्नरिपु: = बाहुविनाशितशन्रः, दिछीपः=राजा, सदाः. 
- ॥ रस्य = भार्यासहितस्य, गुरोः = वसिष्ठस्य, पादो = चरणी, निपीडघ=संवा ह्य 


प्‌! 
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5 /~~_ अवेष्टो दो: इति, "रिपो वरिसपत्तारि द्विषदुद्वेषणदुहृंतः' इति चामरो । 


३२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 
(अभिवन्द्य ), सान्ध्यं=सायंकालिकम्‌, विध्चिम्‌=अनुष्ठानं च, समाप्य 
( कृत्वा ), दोहावसाने <-दुग्धदो हनान्ते, निषण्णाम्‌ = उपविष्टाम्‌, दोग्यो, 
घेनुम्‌- पुनरेव = भूयोऽपि, भेजे=सिषेवे । 
वयुस्पत्तिः--भुजो च्छिन्नरिपुः ( अपने बाहु-बल से शत्रुअ को न 
करने वाले । =भुजाभ्याँ ( बाहुभ्यां ) उच्छिन्ना: ( विनाशिताः ) रिपवः रै 
स (वहु०) । दिलीप: (राजा दिलीप ने) । सदारस्य (पत्नी अरुन्धती सहि | 
दारैः (भार्यया) सहितः सदारः तस्य । गुरोः (गुरु वसिष्ठ के) । पादौ (चरु 
को) । निपीडघ (वन्दना करके) सान्ध्यम्‌ ( सायंकालिक- }= सन्ध्यायां भा 
सान्ध्यः, ते सान्ध्यम्‌ । विधि च ( इत्य को भो )। समाप्य । समा, 
करके ) । दोहावसाने ( दूध दुहुने के पश्चात्‌ ) ==दोहस्य ( दोहनस| 
अवसान दोहावसानम्‌ ( ष० त० ), तह्मिन्‌ । निषण्णां ( बैठी हुई | 
दोग्रीं ( दोहनशीछा उस-नन्दिनी की )। पुनरेव ( पहले जैसी ) । ; 
( रात्रिसेवा करने ल्गे )। ` र करण्याच 
कोल:--सदारस्य>_.'पुंभूम्नि दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी' इत्यमेर:। पादो 
“याद: परदध्िश्चरणोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । विधिन“विधघिविधाने -हेवे 
इत्यमरः । पुनः=“मुहुः पुनः पुनः शइवत्‌' इत्य मरः । भुजोच्छिन्नरिपुः='भुजब 


हिन्दी--अपने बाहुबल से शत्रुओं को नष्ट करने वाळे राजा + 
नन्दिनी के साथ वन से आने पर--गुरु-पत्नी अरुन्धती सहित गुरुचरण 
प्रणामोत्तर सायंकृत्य समाप्त करके दोहन के पश्चात्‌ बैठी हुई उस नन्दिनी 

= रात्रि-सेवा में पुन; दोनों राजा-रानी जुट गये ॥२३॥ । | 
तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गुहिणीसहायः | | 
क्रमेण सुप्तामनुसंविवेदा सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ | पा | 
सञ्जीविनी --तामिति । गोपा रक्षको गरहिणीसहायः। पत्तो द्विती 

सन्‌ । उभावपीत्यथंः । अत्तिके न्यस्ता बल्यः प्रदीपाश्च यस्यास्तां ते 
वक्ता निपण्णां धेनुमन्वास्यानुपविश्य फ्रमेण सुप्तामन्वनन्तर्‌ संविवेश सुषा 
- भरात: सुती त्थितामनुदतिष्ठदुत्यितवान्‌ । अत्रानु शब्देन धे नुराजव्यापारयोः१| 


क क व्य 
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| द्वितीयः सर्ग: ३३ ` N 
व र 
ग्रे पयंमुच्यते, क्रमशब्देन धेनुर्व्यापाराणामेवेत्यपौनदेक्त्यम्‌ । 'कमंप्रवचनीययुक्‍्ते' 


इति द्वितीया । 

| अन्वयः--गोप्ता ग्रहिणीसहायः ( सन्‌ ) अन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपां 
| ताम्‌ अन्वास्य क्रमेण सुताम्‌ अनुसंविवेश । प्रातः सुप्तोत्यिताम्‌ अनूदतिष्ठत्‌ । 
` वाच्य०- गोप्य़ा गृहिणीसह्वायेन सुप्तामनुसंविविशे | प्रातः सुप्तोत्थिता 
॥ _ अनूदस्थायत । 

चर, 'व्याख्या--गोप्ता रक्षकः ( दिलीप: ), ग्रहिणी सहायः = पर्नी द्वितीयः; 


| ॥ (सन्‌ ) ( उभो अपि ), अन्तिकन्यस्तवलिप्रदीपां = समीपोपस्थापितोपहार- र 


त ` दीपाम्‌, ताम्‌ = उपविष्टाम्‌ (नन्दिनीम्‌), अन्वास्य == पश्चात्‌ उपविइय, क्रमेण= 
स यथाक्रमम्‌, सुप्तां = निद्रिताम्‌, अनुसं विवे श.= पश्चात्‌ सुष्वाप, प्रात: = प्रभाते, 
ई ) सुपतोत्यितां = शयनानन्तर प्रवुद्धाम्‌, अन्‌दतिष्ठत्‌ = पश्चात्‌ उत्तस्थौ 
च्युत्पत्तिः-- गोक्ता ( रक्षा करने वारे दिलीप) । ग्रहिणीसहायः- (पत्नी 
सुदक्षिणा के सहित) --गृहिणी (पत्नी) सहाया द्वितीया यस्य सः (बहु०) । 
पादो अन्तिकन्यस्तवछिप्रदीपां ( समीप के उपहारस्वरूप रखे हुए दीप वाली ) = 
दे ` अन्तिके = समीपे -न्यस्ताः=स्यापिताः, बल्यः = उपहाराः दीपाः यस्याः सा 
| अन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपाः (बहु) ताम्‌ । ताम्‌ (ऐसी बैठी हुई उस नन्दिनी 


हर नन्दिनी के सो जाने पर )। अनुसंविवेश ( पदचात्‌ सोये ) । प्रात: ( प्रात:- 
णो! 'काल ) । सुप्तोत्यिताँ ( उस नन्दिनी के सोकर उठने पर )--( आदौ ) 
नी सुप्ता ( पश्चात्‌ ) उत्थिता चेति सुप्तोत्यिता, ताम्‌ ( कमें० ) । अनूदैतिष्ठत्‌ 
| (स्वयं उठ गये ) । 
। | , . कोशः--वलिप्रदीपामु->'करोप॑हारयो: पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रियामू 


रश इत्यमर: । गृहिणीसहायः = 'अनुप्लव: सहायश्चाऽनुचरोऽभिचरः समा? इत्य- 


दी र: सुप्तां = “स्यान्निद्रा शयन स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि’ इत्यमरः। - 
न हिंन्दी-नन्दिनी की रक्षा (सेवा) करने वाले राजा दिलीप पत्नी 

[| „0 सुदक्षिणा के साथ होकर जिसके निकट पूजनोत्तर दीपादि उपहार रखे हैं ऐसी 
54 उस नन्दिनी के पीछे निकट में ही दोनों बैठकर यथाक्रम से--नन्दिनी के 
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के ) । अन्वास्य ( पीछे बैठकर )। क्रमेण ( यथांक्रम से )। सुप्तां ( उस. . 


०७ 3 
rr 


छु 


३४. रघवशामहाकाव्यमू 


सोने पर दोनों राजा-रानी सो गये और प्रात नन्दिनी के उठने पर दोनों उठ 
गये ॥॥२'४॥ र 


| इत्यं ब्रत धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकोत: । ब 


सप्त व्यतीय स्त्रिगणानि तस्य दिनाति दीनोद्धरणोचितस्य २५॥ स 
सञ्जीविनी -इत्यमनेन प्रकारेण प्रजार्थ सन्तानाय महिष्या सममभिः 
िक्तपत्त्या सह कृताभिषेका महिषी” इत्यमरः । ब्रतं घारयतः महनीया पूज्यां प 
झी तियस्य तस्य । दीनानामुद्धरणं दैन्यविमोचनं तत्रोचितस्य परिचितस्यः तस्य 
नपस्य । त्रयो गुणा आवृत्तयो येषां तानि त्रिगुणानि त्रिराद्तत्तानि सप्तदिना-# 
न्येकविशतिदिनानि व्यतीयुव्यंक्रान्तानि । प्र 
अन्वय:--इत्यं प्रजाथ॑महिष्या समं व्रतं घारयतः महुनोयकोतेः दीनोना 
डरणोचितस्य तस्य त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीयुः । | 
चाच्य०-इत्यं तस्य सप्तभिः त्रिगुणः दिनैः व्यतीये । 
व्याख्या - इत्यम्‌ = अनेन प्रकारेण, प्रजार्थं = सन्तानाय, महिष्या=अभि 
धिक्तपत्न्या, समं ==सह, व्रतं =नियमम्‌, धारयतः= वहतः महनीय कोते =; 
पूजनीययशसः, दीनोद्धरणोचितस्य =दुःखीजनरक्षणतस्परस्य, तस्य=रञिः 
दिलीपस्य, त्रिगुणानि =त्रिभिः आवतितानि ( गूणितानि ), सप्त =ससः} 
~ इङ्घल्याकानि, दिनाति = अहानि ( एकविशञति दिनानि इत्यर्थः ), व्यतीयु 
व्यतोतानि EE} 


त्ति:--इत्यं ( इस प्रकार ) प्रजार्थं (पुत्र के लिए )न्-प्रजा 
(सन्ततिः ) एव अर्थः ( प्रयोजनं ) यस्य तत्‌ ( बहु? ), अथवा प्रजाय ५ ६ 
प्रजार्थम्‌ ( अस्वपदवि० ) महिष्या समं ( पत्नी सुदक्षिणा के साथ ) । व्रत 
घारयतः ( नियम को धारण किये हुए) । महनीयकीतें: ( उत्कृष्ट कीति से, 
युक्त ) = महनीया कोतिः ( यशः ) यस्य स महनीयकीति: ( वहु० ) तस्य | 
दीनोद्धरणोचितस्य ( दुखियों के उद्धार में लगे हुए )-5दीनातां क | | 
नामू उद्धरणं दीनोद्धरणं ( ष० त० ), दीनोद्धरणे उचित: = परिचितः { 

त० ) रतो कप तस्य । तस्य ( उन दोनों की ) । त्रिगुणानि का 
दिनानि (तीन सात अर्थात्‌ = 

ह्य र ह es |! दिन) = त्रिभिः गुणः येषां छ| 
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द्वितीय: सयः र 
उठ कोशः--्रतं = नियमो ब्रतमस्त्री- तत्‌'इत्यमरः । समं>'साध॑ साकं समं . 
सह! इत्यमरः । महिष्या = 'कृताऽभिषेका महिषी” इत्यमरः । कोत: = यश) | 
!कीतिः समज्ञा च' इत्यमरः ।--उचितस्य = उचितं तु भवे न्यस्ते मिते ज्ञाते . 
। समंजसे' इति मे०। ` 
भः, हिन्दी इस प्रकार पुत्रप्राति क्षे लिए रानी सुदक्षिणा के साथ गुरु- 
या पदिष्ट संयम-नियम को धारण फिए हुए उत्कृष्ट कीति से युक्त दीन-दुखियों 
स्या उद्धार करनेवाले सपत्नीक उन राजा दिलीप के (तपस्या के) २१ दिन 
ना-बीत गये ॥२५॥ ` ES 
प्रन्येद्युरात्माध्नुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनु: ˆ 
चोगाड्भाप्रपाता न्तविरूढाषपं 'गौरीगुरोग ह्वरमाविदेश ॥२६॥ 
| सञजीविनी-अन्येदयुरिति । अन्येद्रन्यस्मिन्दिने द्वाविशञे दिने । 'सद्यः- 
_ सत्परारि०' इत्यादिना निपातनादय्ययत्वम्‌ । 'अद्यात्राह्मघथ पुरवेऽह्वीत्यादौ 
ee । तथाश्धरान्यान्यरेत रात्पूर्वद्यु रादय:' इत्यमरः । मुनिहोमधेनुः । 
न त्मानचरस्य भावमभिप्रायं दृढभक्तित्वय्‌ । 'भावोऽभिप्राय आज्ययः? इति 
शिगदवः, जिज्ञासमाना ज्ञातुमिच्छन्ती । -्ञाशुसमृदश्षां सन:!इत्यात्मनेपदे शानच्‌ । 
 पतत्यस्मिप्रिति प्रपांत: पतनप्रवेश: गङ्गायाः प्रपातस्तस्यान्ते समीपे विरूढानि 
| नि शष्पाणि बालतृणानि यस्मिस्तत्‌ 'शष्पं बालतृणं घास:” इत्यमर: । 
[रीगुरो; पार्वती पितुगंह्वरं गुहामाविवेश । 
| अन्वयः--बन्येथ्ु: मुनिहोमधेनुः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना ग्रंगा- 
` धतान्तविरूढझष्प गौरीगुरो: गह्वरम्‌ आविवेश । ८७ 
ब्रत वाच्य० -आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमावया मुनिद्दोमधेन्वा गौरीगुरोः 
i हिरम्‌ आविवश्षे । 

ग (| व्याख्या-- अन्येद्युः =अन्यस्मिन्‌ (द्ाविश्चे) दिने, मुनिहोमधेनुः == वसिष्ठ- ` 
> कहवनसाधनभूता नवप्रसुता गो;, बात्मानुजरस्य == स्वानुयायिनः भावमू- | 
पायम्‌, (दृंढभक्तित्वम्‌), जिज्ञासमाना = ज्ञातुम्‌ इच्छन्तौ, यंयाप्रपातान्त- 

शष्पं = भागीरयौ-अवाहुपतननिकडोत्पन्नबाळतुणस्‌, ` योरीगुसेः =्>पाव- 
| गह्वरं = गुद्दाम्‌, आविवेश-<प्राविश्वत 2, र 
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युसपत्तिः--अन्बेद्युः ( दुसरे २२ वें दिन ) । मुनिहोमधेनुः पी 
होमसाधनीभूता नन्दिनी, ने) = होमस्य धनु (ष० त०) बन f 
(बसिष्ठस्य) होमघेनुः (यञ्ञसाधनीभूता नवप्रसूता गोः) मुनि बे ॥ 
त०) आत्मानुचरस्य भावं (सेवक की भक्ति को) न-आत्मन; अनुचरः ग्ल 
चरः (ष० त०) तस्य। जिज्ञासमाना (जानने के लिए) नजज्ञातुम्‌ इच्छा 
जिज्ञासते, . जिज्ञासते इति जिज्ञासमाना । गंगाप्रपातान्वविख्ढशष्पं ( ग - 
प्रवाह के निकट उगी हुई बालतृण वाली) = गंगायाः प्रपातः ( पतन प 
गंगाप्रपातः (ष० त०), गंगाप्रपातस्य अन्तः (समीप:) गंगाप्रपातान्तः (९ 
त०,मंगाप्रपातान्ते विर्ढानि ( उत्पन्तानि ) शष्पाणि ( बालतृणानि ) पार 
“4. ब्वहु०).तत्‌ । गौरीगुरोः (पावंती-पिता हिमालय को) == गोर्या: (पाला | 
गुद: ( पिता ) गौरी-गुरुः ( ष० त० ) तस्य । ह्वर. (गुफा में )। आविर, 
( प्रवेश कर गयी ) । ; ५ र || 
कोदा:--भाव॑ = भाव: सत्तास्वभावाऽभिप्रायचेष्टात्मजन्ममु _ इत्यण ४ 
मंगाप्रपातान्त ० == प्रपातस्त्वतटो भृगुः' इत्यमरः। “शष्पं बालतृणं घास: श्र 
मर: । गोरीगुरो:<<'गुरु्गीष्पति-पित्रादो' इत्यमर:.। _ गह्वरम्‌ बिले Ei 
गह्वरम्‌’ इत्यमरः ! | 
हिन्दी--इसरे ( २२ वें ) दिन मुनि बसिष्ठ की होमसाधनी भूता! 
Er नन्दिनी अपने सेवक राजा दिलीप के भक्ति को परीक्षा करने के लिए वनरं 
में चरती. गंगाप्रवाह के निकट में ( तट पर ) उगी हुई हरी-इरी. घासों ब 
हिमालय की गुफा ( कन्दरा ) में एकाएक प्रवेश कर गयी ॥२६॥। | 
हे सा दुष्प्रधर्षा मनसाऽपि ह्न रित्यद्रि्ोभा र हितेक्षणेन । 
झलक्षिताम्युत्पतनो न्‌पेण प्रसहय तिहः किल तां चकष ॥ है ॒ 
सञ्जीविनी--सेति। सां घेतुः हिल व्याघ्रादिभिमंनसाऽपि दुष्प्रधर्षा दु 
हेतोरद्रिशोभायां प्रहितेक्षणेन दत्तदृष्टिना नुपेणालक्षिताभ्युत्पतनमाभिमुकद 
त्पतनं यस्य स सिहस्तां धेनु प्रसह्य हठात्‌ । 'प्रसह्य तु हठार्थकम्‌' इत्य इत्य 
चकर्ष किलेत्यली केऽव्ययम्‌ । 
अन्वयः--सा हिल: मनसापि दुष्प्रधर्षा इति न 


अळक्षिताभ्युत्पतनः सिंह; तां-प्रसह्म चकर्ष किल । € 
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द्वितीय: सेः ३७ 


'सिहेन सा चकृषे किल । 
व्याख्या -सा ==नन्दिनी, हिंस्रैः >व्याप्रादिभि:, - मनसापि --अन्त:करणे- 
मा नापि, दुष्प्रधर्पा = दुधेर्षा, इति = हेतोः, अद्विशोभाप्रहितेक्ष णेने = हिमाचल- 
। सुबमादत्तदृष्टिना, नुपेण =राज्ञा दिलीपेन, अलक्षिताभ्युत्पतनः = अदुष्टाभि- 
मुखाक्रमणः, सिंह: मृगेन्द्रः, ताँ «= नन्दिनीम्‌, प्रसह्य = हठात्‌, किल = अलीके 
(शः, चकर्ष == अकर्पत्‌ । 


ठम 
मेँ वाच्य ० --तया सिंहेन दुष्प्रधर्षपा भूयते इति नृपेण अलक्षिताभ्युत्पतनेन 
( 


(0 मुत्पत्ति --सा ( वह नन्दिनी ) । हिले: ( हिसक जीवों द्वारा ) । मन- . 


) गं साऽपि ( मन से भी ) । दुष्प्रधर्पा ( डराई नहीं जाने वाली ) = दुःखेन प्रध- 
षितु शक्या दुष्प्रधर्षा । इति (इमरिए) । अद्विशोभाग्रहितेक्षणेन (हिमालय की 
विबेज्ञोशा की मोर दृष्टि लगाये हुये) नट अद्रे; (हिमालयस्य) शोभा अद्रिशोभा 
(ष० त०), अद्विशोभायां प्रहिते (दत्ते) ईक्षणे (नेत्रे) येन (बहु) सः अद्वि- 
जञोमाप्रहितेक्षण, तेन । नुपेण (उन. राजा, दिलीप के द्वारा) । अलक्षिता- 
अ्पृत्पतन: (जिसका आक्रमण लक्षित न हो सका ऐसा) =न लक्षितम्‌ (ज्ञातं) 
१ अत्तक्षित्रम्‌ (नञ्‌ ०), अलक्षितम्‌ अभ्युत्पतनम्‌ (आक्रमणं) यस्य सः (बहु०) 
'अलक्षिताभ्युत्पतनः । सिहः ( मृगेन्द्र ने ) प्रसह्य । किलःतां ( जबरदस्ती उस 
न्दिनी को पकड़कर ) । चकषं (खींचने लगा) । 
) कोशः--मनसा = 'स्वान्तं हुन्मानसं मनः' इत्यमरः । हिरः = 'शरारु- 
_र्घातुफ्ो हित्र: इत्यमरः । इति='इतिहेतु प्रक्ष रणप्रकाश्ञा दिसमाप्तिष्‌' इत्यमरः । 
अद्विशोमा० = अद्रिगोत्रगिरिग्राबाउचठशैलशिलोच्चया:' इति, शोभा कान्तिः 
थतिएछविः' इति चामरो । प्रसह्य== "प्रसह्य तु हृठाथंकम्‌' इत्यमरः । सिहः= 
प मृगेन्द्र पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हरि: इत्यमरः । 


[मए 


4 हिन्दी वइ ऋषि वसिष्ठ की धेनु (नन्दिनी) हिंसक सिंहादि जानवरों 

द्वारा ( शरीर से क्या ) मनसे भी धमकाई नहीं जा सकती, इस कारण 
जा दिलीप के निश्चिन्त होकर हिमालय एवंत की शोभा को ओर दृष्टि 
। लने पर जिसका आक्रमण ज्ञात न हो सका ऐसे भयानक (नन्दिनो को माया 
मृगेन्द्र) सिह ने एकाएक नन्दिनी के ऊपर चढ़कर उसे खींचने लगा 
ईनन्दिनी डिरियाने लगी) ॥२७॥ 


य 
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तदीयमाकऋन्दितमातंसाघोग्‌ हानिबद्धप्रतिशब्ददीघंम्‌ । 
रश्सिष्विवादाय नसे सक्ता निवतंयामास न्‌ पस्य दृष्टिम्‌ ॥२५। 
संजीविनी --तदीयमिति । गुह्ानिवद्धेन प्रतिशब्देन प्रतिघ्वनिना दीष 
तस्या इदं तदीयम्‌ । आक्रन्दितमार्तेघोपणम्‌ आतेषु विपन्नेषु साधोहितकारिं 
नृपस्य नगेन्द्रसक्तां दृष्टिम्‌ । रव्मिषु प्रग्रहेषु 'किरणप्रग्रहो रइमी' इत्यमर 
आदायेव ग्रहीत्वेव निवर्तयामास । | 
अन्वय --गुहानिबद्धप्रतिशब्ददीघ॑ तदीयम्‌ आक्रन्दितम्‌ आतंसाधो: नृप 
नगेन्द्रसक्तां दृष्टि रश्मिषु आदाय इव निवतंयामास। | 
वाच्य० - गुहानिबद्धप्रतिशब्ददीघेण तदीयेन आक्रन्दितेन नगोन्द्रस 
नुपस्य दृष्टिः निवतंयाऊचक्र । छ 
व्याख्या गुहानिबद्धप्रतिशव्ददीधे: = कन्दराव्याह्तप्रतिध्वनितदायां 
सदीयं >तत्सम्बन्धि, आक्रन्दितम्‌ --आर्तंघोषणम्‌, आतंसाधो: == यार्त 
'नाथकम्य, नृपस्य = राज्ञः दिलीपस्य, नगेन्द्रसक्तां=पवंतराजसुषमा दर्वानछमता। 
दुष्टि नेत्रम्‌, रश्मिषु = ग्रहेषु, आदाग्र इव = गृहीत्वा इव, निवर्तयामास 
न्यवतंयत्‌ । 
व्युत्पत्ति:--गुहानिबद्धप्रतिशव्ददीघं:, ( कन्दरे में टकराई हुई प्रतिषध्य 
से गुञ्जायमान) = गुहायां (कन्दरायां) निबद्धः (व्याप्तः) गुहानिवद्धः (स०त 
गुहानिवद्धश्वाऽो प्रतिशब्दः ( प्रतिध्वनि: ) गुहानिचद्धप्रतिशब्द: ( कर्में०। 
गुहानिबद्धप्रतिशब्देन दीर्घम्‌ (आयतम्‌) गुहानिबद्धप्रतिशब्ददीषंस्‌ (तृऽ त] 
तदीयं (उत 'नन्दिनी' के) =तस्याः इदं तदीयभू । आक्रान्दितं (आारतेनाद ते| 
आतंसाधो: ( दुखियो पर दया करने वाळे ) =आरतेषु ( पीडितेष ) सा 
( हितकारी ) आतंसाधुः ( स० त० ), तस्य । नृपस्य ( राजा दिली 
नगेन्द्रसक्ता ( हिमालय की शोभा देखने में संलग्न } नगेन्द्रो सक्ता ( संख्ना। 
नगेन्द्रसक्ता ( स० त° ) तामु । दृष्टि ( दृष्टि को ) । रश्मिष आदाय {- 
( मानो रस्सी से खींचकर जैसे )। निवर्तयामास ( नन्दिनी की | 
दिया) ।॥ - 
कोशः-- आक्रन्दितं = 'क्रन्दितं रुदित॑ क्रृष्टय' इत्यमरः । 
साधोः='अतिः पीडाघनुष्कोटयो:” इत्यमरः । गुहानिबद्धप्रतिशषब्द०= देवौ 
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| बिलेगुहा' इति, 'शब्दे निनादनिनदध्वानरवस्वना:' इति, “सुदूर दीर्घमायतम्‌' 
८. इति चामरा: । रश्मिषु = “किरणप्रग्रहौ रश्मी’ इत्यमरः । दृष्टिस्‌-दुगू-दृष्टि! 
पं इत्यमरः । ह 
गरि हिन्दी पबत कन्दरा में टकरा कर निकली प्रतिध्वनि से गुञ्जायमान 
मर, उस सिहाक्रान्त नन्दिनी धेनु के आतेनाद ने दुखियो पर दया करने वाले उस 


नए में खींच कर जैसे नन्दिनी की ओर कर दिया ( तुरन्त राजा की दृण्टि- सिंह 
। के पंजे में फप्नी डिरियाती हुई नन्दिनी के ऊपर पड़ी )॥१२८॥ > 
रस स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुधंर:-केसरिणं ददर्श । /ˆ 
`| ` अधित्यकायामिव धातुभय्यां लोभ्रब्रूमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ॥२९॥ 
र संञजीविनी--स इति । धनुर्धरः स नूपः पाटळायां रक्तवर्णायां गवि 


बता धातोगेरिकस्थ विकारो घातुमयो तस्यामधित्यका यामूर्ध्वंभूमौ “उपत्यका द्वे रासन्ना 
पस! भूमिरूश्वेमधित्यका' इत्यमरः। “उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्तारुढयोः' इति 
। त्युकत्प्रत्ययः ।. प्रफुल्लो विकसितस्तम्‌ । 'फुल्ल विकसने' इति धातोः पचा- 
वूं द्यच्‌ । 'अफुल्लतम्‌' इति तकारपाठे 'मिफला विशरणे' इति घातोः कत्तंरि क्तः 
०त॥ 'उत्परस्यातः' इत्युदादेशः । छोध्राख्यं द्रुममिव ददर्श । 

| अन्वयः - धनुर्धरः सः पाटलायां गवि तस्थिवांसं केसरिणं सानुमतः 
तश धातुमय्याम्‌ अधित्यकायां प्रफुल्लं लोघ्रट्रमम्‌ इव ददर्श । 


ने) वाक्य०--धनुर्धरेण तेन गवि' तस्थिवान्‌ केशरी . प्रफुल्लो लोघद्रम 
इव ददशे । ' 


डी व्याख्या धनुर्धरः = चापघरः, सः=राजा दिळीपः, पाटलायासश्वेतरक्त- 
जाँ वर्णायामू, गवि =धेतौ, तस्थिवांसं =स्थितम्‌, केशरिण = िहंम्‌, सानुमतः = 
¦ -मब्रेः, धातुमय्यां = गेरिकवत्यास्‌, अधित्यकायाम्‌ = ऊध्वेभूमौ, प्रफुल्लं == 
५ विकसितम्‌, लोघ्रद्रमम्‌ = लोध्राहयं तरुम्‌, इव = यथा, ददर्शं = अपश्यत्‌ । 

व्यूत्पत्ति:--घनुधर: सः (धनुषधारो उस दिलीप ने)=धरतीति धरः 
0 धनुषः घर: धनुं रः । पाटलायां-यवि ( दवेतयुक्त लाल रंगवालो उस नर्दिनी 
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। राजा दिलीप की-हिमालय की शोभा देखने में संलग्न दृष्टि को मानो रस्सी 


र तस्थिवांसं स्थितम्‌, क्वसुश्च’ इति क्वसुप्रत्ययः। केसरिणं सिंहम्‌ । सानुमतोऽड्ेः, 


हुक 


४० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ ; | 


( पवत की ) घातुमय्यां ( गैरिक घातुमयी )=्घातोविकारः धातुमयी, तस 
घातुमय्याम्‌ । अधित्यकायां ( ऊँची जमीन पर ) । प्रफुल्लं ( विकसित )॥ 
लोध्रद्रुममिव ( लोध्र वृक्ष की तरह } दददं । (देखा ) । । 
कोश:--पाटलायां = श्विवभक्तस्तु पाटलः' इत्यमरः । धनुर्धरः = धिन्यो। 
घनुप्मान्‌ घानुप्को निर्षग्यस्त्री घनु्धरः' इत्यमर: । केसरिणं = 'सिहो मृगेन 
पञास्यो हर्यक्ष: केशरी हरिः' इत्यमरः । अधित्यकायाम्‌ = 'उपत्यकाद्रे रासला 
भूमिरूध्व॑मधित्यका' इत्यमरः। सानुमतः--स्नुः प्रस्थः सानु स्त्रियाम्‌ 
इत्यमरः । , |; 
हिन्दी घनुपघारी दिलीप ने ईषत्‌ ष्वेतयुक्त लाल रंग वाली उ 
नम्दिनी गो के ऊपर बैठे हुए सिह को पर्वत की गैरिक धातुमयी ऊँची जमीर 
पर उगे हुए बिकसित लोध्र वृक्ष की तरह देखा ॥२९॥ || 
_/ ततो सगेखस्य मुगेन्द्रगामी बधाय वध्यस्य ज्ञरं ज्ञरण्यः। | 
जाताभिषङ्गो न्‌ पर्तिनिषद्काबुद्धत्‌ मेच्छत्‌ प्रसभोद्घृतारिः।।३०॥, 
सञ्जीविनी-तत इति । ततः मिहदर्शनानन्तरं मूगेन्द्रयामी शख 
रक्षणम्‌ । शरणं ग्रृहरक्षित्रोः' इत्यमरः। 'शरणं रक्षणे ग्रहे, इति यादव: |: 
शरणे साधु: घरण्यः । “तत्र साधुः? इति यत्रत्ययः । ` प्रसभेन बलात्कारेणो' 
दुधृतः अरयो येन स नूपती राजा जाताभिषङ्गो जातपराभवः सन्‌ । 'अभिषज्ञ | 
'पराभवः इत्यमरः । वध्यस्य वधाहँस्य । “दण्डादिश्यो य:? इति यप्रत्ययः | 
मृगेन्द्रस्य वधाय निपङ्गातृणीरात्‌ । तुगोपामङ्गतूणीरनिषङ्गा इपृधिद्व॑योः 
इत्यमरः । शरमृद्धतुंमँच्छत्‌ । न 5 ४ ! 
अन्वयः ततः मृगेन्द्रगामी शरण्य: प्रस मोदृध्रुतारिः नृपतिः जःताभिवंज र 
( सन्‌ * वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय निष ङ्गात्‌ श्रम्‌ उवतुंम्‌ ऐच्छत्‌ । | 
वाच्य०--नृपतिना जाताभिषङ्गोण ( सता ) श्रम्‌ उद्धतुंम्‌ ऐष्यत । है 
व्याश्या--ततः त मिहदर्शनानन्तरमु, मूगेन्द्रगामी -सिहगाङ्गी, शरण्य 
शरणागतरक्षक:, प्रशभोद्धृतारि:-बल्ाद्विनाशितरिपु: नृपति:८राजा दिल 2 । 
जाताभिपङ्ग: = जातपराभवः ( सन्‌ ), वध्यस्य = वधाहेस्य, मृगेन्द्रस्य 
विहस्य, वधाय = हन्तुम्‌, निषङ्गात्‌ = तूणीरात्‌, शरम्‌ = बाणम्‌, उद्धतुंम्‌' (र 
उत्थापयितुम्‌, ऐच्छत्‌ = अवाञ्छत्‌ । कर 


२ ह । | 
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स्पा व्युत्पत्तिः ततः ( सिहदर्शनोपरान्त ) । मृगेन्द्रगामी ( सिह की तरह 
)।| चलने वाला «शिकारी )--मूगेषु इन्द्र: मृगेन्द्रः, मृगेन्द्रः इव गच्छतीति 
मृगेन्द्रगामी । शरण्यः (शरणागत-रक्षक) = शरणे साधु: शरण्यः । प्रसभोद्ध- 
बी! तारिः ( बलपूर्वक शत्रुओं को नाश करने वाले ) = प्रसभेन ( बलात्कारेण ) 
ओळ, उद्धृताः ( विनाशिताः ) अरयः ( शत्रवः) येन स ( बहुश )। नृपतिः 
लना ( राजा दिलीप ने ) = नृणां पतिः नृपतिः ( ष० त० )। जातासिपञ्च 
गाए ( सत्‌ ) ( उपस्थित पराभव के समय जैसा )= जातः अभिषङ्गः (पराभव ) 
, यस्य सः ( बहु०) । वध्यस्य ( मारने योग्य ) = वघम्‌ अर्हतीति वध्यः तस्य । 
मृगेन्द्रस्य ( उस सिह को )। वधाय (मारने के लिए ) । निषज्धातु 
म , तरकस से) । शरम्‌ ( बाण को ?। उद्धतुं ( निकालने की ) । ऐच्छत्‌ 

।( इच्छा की ) । 

। कोशः--शरं='कलम्बमार्गेणवाराः पत्री रोप इषुद्रंयोःः इत्यमरः । 
०॥ शरण्यः =='शरणं रक्षणे गृहे इति यादवः। ` जाताऽभिषद्धः = आिभिषङ्च 
शर पराभवः! इत्यमरः । निषङ्गात्‌ = 'तूभोपासङ्भतूणी र-निष ङ्भ इषुधिईयो 
ब्रः| इत्यमरः । प्रसभो० = “प्रसभं तु बलात्कारो हठः' इत्यमरः । 
रेणो! दी नन्दिनी पर आक्रमण किये हुए सिह को देखने के बाद तुरंत 
पङ्गौ सिह की तरह ही मन्दगामी ( शिकारी ! अर्थात्‌ आक्रमण के समत सिंह 
य;|जैसे धीरे-धीरे ( निःशब्द ) पेर वढा कर आक्रमण करता दूँ, उसी प्रकार 
यो आक्रामक को मारने के समय शन: शरन: पैरों को वढा कर चलते वाले 

४४ फिर भी ) शरणागत रक्षक किन्तु बली शत्रुओं को बरूपूवंक मारने वाले 
पंज सूर्यवंशी राजा दिलीप ने सिह को त्वरित्‌ मार डालने के लिए तरकस UN 

| निकालने की इच्छा की तेजी से बाण निकालना चाहा '।३०॥ 
|| | 


; । वासेतरस्तस्य करः प्रहर्तुनंखप्रभाभ्‌ षितकङ्क्पत्र । १ 
य सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ख एवं चित्रापितारस्भ इवावतस्थे ।३१॥ 


os 


[॥ 0 ॥ 
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४२ रधवंशमहाकाव्यस्‌ | 


कर्कटः? इति यादवः। सायकस्य पुङ्खं एव कत्तर्याख्ये मूलप्रदेशे । “कत्तेरि 
पुङखे'. इति यादवः । सक्ताङ्गुलिः सन्‌ । चित्रापितारम्भश्चित्रिखितश्चरोद्धः 
णोद्योग इव अवतस्थे । | ` 
अन्वयः--प्रहतुंः तस्य वामेतरः करः नखप्रभाभूषितकङ्कुपत्रे सायकपृइे | 
एव सक्ताङगुलिः ( सन्‌ ) चित्रापितारम्भ इव अवतस्थे । | 


वाच्य०--प्रहतुंः तस्य वामेतरेण करेण सायकपुङ्खे एत्र सक्ताङगुलिना 
चित्रायितारम्भेण इव अवतस्थे । | 
व्याख्या --प्रहतुँः =ताडयितुः, तस्य = राज्ञो दिलीपस्य, वामेतरः=| र 


दक्षिणः, करः = हस्तः, नखप्रभाभूषितकङ्कूपत्रे = कररुहकान्तिशोभितपक्षि; । 
विश्ेप्रपक्षे, सायकपुङ्खे = बाणमूछे, एव = अवधारणं, सक्ताङ्‌गुलिः =संस्क ( 
रनाङ्गुलोकः, ( सन्‌ ), चित्रापितारम्भः==चित्राद्कितबाणोत्थापनव्यापःर; ` 
इव ==यया ( तथा ), अवतस्ये=अतिष्ठत्‌ । 
व्युत्पत्ति:--प्रहतुं: ( प्रहार करने का इच्छुक )=प्रहरीति प्रहर्ता तस 
तुंः। तस्य ( उस राजा दिलीप का ) वामेतरः ( दाहिना )/= वामाई 
इतरः वामेतरः ( पं० त० ) । करः ( हाथ )। नखप्रभाभूपितकडूपत्रे ( नह 
की कान्ति से शोभित तथा कङ्कपक्षी के पंख लगे हैं जिसमें ऐसे ) =नखाई 
( कररुहाणां ) प्रमा ( कान्तिः ) नखप्रमा (ष० त०) नखप्रभाभिः भूषितारि , 
. नखप्रमाभूपितानि ( तृ० त० ), कङ्कस्य ( पक्षिविशेस्य ) पत्राणि ( पक्षाः] 
कङ्कुपत्राणि ( ष० त० ) नखप्रमाभूपितानि कङ्कूपत्राणि यस्य सः नख 
भूषितकद्भूपत्र: ( वहु०. ), तस्मिन्‌ । साथकपुड्ले (बाण के मूळ में)=सायक 
( बाणस्य ) पुङ्खं ( मूलम्‌ ) सायकपुङ्खं, ( प०"त० ), तस्मिन्‌ एव (ही) 
सक्ताङ्गुिः ( सटी हुई अङ्गुली वाले ) = सक्ताः (.संलरना: ) अङ्गु 
यस्य सः सक्ताङ्गुछिः ( बहु ) । ( सन्‌=होते हुए )। चित्रापितारम्भ ६ , 
( चित्रलिखित की तरह निस्तब्ध ) = चित्रे अपितः आरम्भः=बाणनिर्का 
नोद्योग: यस्य सः चित्रापितारम्भः ( बहु० ) । अवतस्थे ( हो गया ) ।:- | | 
कोशः वामेतरः='वामं सरीरं सव्य स्यादपसव्यं तु दक्षिणम्‌ ॥ ३ 
“इतरस्त्वन्यनीचयो:' इति चामरौ । कर; बलिहस्तांशव: कराः? इत्यम 
. नख०- नखोऽस्त्री नखरोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः। (कडू: पक्षिविशेषे छ 
| 
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| 
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| | द्वितीयः सगः | ४३ 


ड गुत्तागारे युधिष्ठिरे' इति विश्वः | 'कङ्कस्तु ककंट:' इति यादवः। “पत्र तु 
| वाहने पणे पक्षे च शरपक्षिणी' इति विश्वः । सक्ताङगुलिः = 'अङ्गुल्यः कर- 
| शाखा स्युः' इत्यमरः । सायकपुङ्खे = 'कतेरि: पुङ खे’ इति यादव: । 

| हिन्दी नन्दिनी के ऊपर आक्रमण किए हुए उस सिंह के ऊपर वाण- 
| महार करने के लिए राजा दिलीप का दाहिना हाथ तरकस से वाण निकालते 
| समय अपने नखों की प्रभा से भूषित तथा 'कंक पक्षी के पर ( पंख ) स्ते 
=| सुशोभित उस बाण के मूळ में हो अंगुलियों के सट जाने से उनका वह हाथ 
हि, चित्र में लिखित बाण निक्रालने के उद्योग में लगे हुए समान हो गया ।- 
हः ( तरकस से न वाण निकला और न उनका हाथ ही वाण से अलग हो 
र| सका वाण में सटा ही रह गया ) ॥३१॥ 
-/नाहुप्रतिष्टस्भविवृद्धमन्युरम्यणंमागत्छृतमस्पृष्षद्धि: । 

लि राजा स्वतेजोभिरदह्यतास्तर्भोगीव मन्त्रोषधिरुद्धवीये: ।।३२।। 
कर सञ्जी २--बाहुप्रतिष्टम्भेति । बाह्वोः प्रतिष्टम्भेन प्रतिवन्धेन-। 'प्रति- 
की बन्धः प्रतिष्ठम्भ:” इत्यमर: । विवृद्धमन्यु: प्रब्रद्धरोषो राजा । मन्त्रोषधिभ्यां 
॥ रुद्धवीर्यः प्रतिवद्धशक्तिर्भोगी सर्प इव “भोगी राजभूजज्ञयो:' इति गाश्वतः । 
| | अभ्यर्णमन्तिकम्‌ । 'उपकण्ठान्तिकाभ्पर्णाभ्यग्रा अप्यभितोऽव्ययम्‌' इत्यमरः । 


आगस्क्कतमपराधका रिणमस्पृशद्धिः स्वेतेजोभिरम्तरदह्मत्‌ । ` 'अधिक्षेपाद्यसहनं ` 


| तेजः प्राणात्ययेष्वपिः इति यादवः । 
है अन्वयः -वाहुप्रतिष्टम्भविवुद्धमन्यु: राजा मन्त्रौषधिरुद्धवीयः भोगी इवः 
| अभ्यर्णम्‌ भागस्कृतम्‌ अस्पृशद्धिः स्वतेजोभिः अन्तः अदह्यत्‌ । 


वाच्य-बाहुप्रतिष्टम्भविद्ृद्धमन्यूं राजनं मन्त्रोषधिरुद्धवीयं भोगिनुम्‌ 


६ इव अभ्यर्णम्‌ आगस्कृतम्‌ अस्पृशन्ति स्वेतजांसि अन्तरदहनु। ., 

|` ठ्याख्या बाहुप्रतिष्टम्भविदृद्धमन्युः = भजप्रतिबन्धप्रबृद्धरोषः, राजा२- 
उ दिछीपः, मन्त्रौ षधि रुद्धवी यं: =सर्पेविषनि वा रकमन्त्रौष धिप्रतिबद्धपराक्रम:; 
६ | भोगी = भुजङ्गः, इव व्=तथा, अभ्यम्‌ = अन्तिकम्‌ (समीपम्‌), आगस्कृतम्‌ = 
ब अपराधकारिणम्‌, अस्पृशद्भिः न-अनामृशद्धि:, स्वतेजोभिः= निजोजोभिः; 
4 अन्तः = अभ्यन्तरे, अदह्यत्‌ =मतप्यत्‌ । 
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५४ रघृवंशमहाकाव्यस्‌ । 


व्युत्पत्ति: - वाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्युः (भुजवल के रुक जाने पर अत्यतत, 
कुड) = बाहोः ( भुजयोः ) प्रतिष्टम्भः ( प्रतिबन्धः ) बाहुप्रतिष्टम्भ: ( प५ 
त० ), वाहुप्रतिष्ठम्भेन विबुद्धः ( प्रबृद्धः ) मन्युः (क्रोधः) यस्य सः (बहु०)। , 
राजा ( दिलीप } मन्त्रोपधिरूद्धवीयेः ( मन्त्र तथा ओषच से बाँध दिया गया है 
प्रभाव जिसका ऐसे )=मन्त्रश्च औषधिश्च इति मन्त्रोपधी ( दन्द्र० ), मलो. 
वघीस्यां रुद्धं ( प्रतिबद्ध ) वीये ( पराक्रमं ) यस्य सः ( वहु० ) । भोगी इव 
( विपघर सपे के समान )=भोपः ( फणा ) अस्यास्तीति भोगी । अभ्यपणंपू 
{ समीप में ही स्थित )। आगस्कृतम्‌ ( अपराधी को ) = आगः ( अपराधं | 
करोतीति आगस्कृत्‌ ( उपपद० ) तम्‌ । अस्पृशद्धिः (नहीं स्पर्श करते हुए) 
न स्पृशन्ति अस्पृशन्ति (नन्‌०) तेः अस्पृशद्धि; । स्वतेजोभिः (अपने तेजो से)ऽ 
स्वस्य ( आत्मनः ) तेजांसि स्वतेजांसि तैः ( ष० त० )। अन्तः अदहत 
( अपने आप भीतर ही भीतर जलने लगे )। 
कोशः -- बाहु ` 5 'भुजवाहू' प्रवेष्टो दोः? इति, "प्रतिबन्धः प्रतिष्टम्भः 
इति, “मन्युर्दैन्ये क्रतौ क्रधि' इति चामराः। अभ्यणंम्‌='उपकण्ठाऽन्तिकास् 
रणास्मग्रा अप्यमितोश्व्ययम्‌' इत्पमर: । : 
हिन्दी -( मायारूपी उस सिंह के दृष्टिपात से ही ) भुजवल के एकाए। 
* रुक जाने पर अत्यन्त क्रुद्ध राजा दिलीप मंत्र ओर औषध से रोक दिया गए 
है प्रभाव जिसका ऐसे महाविषधर सर्प के समान, सामने ही उपस्थित बा 
राधी का ( नन्दिनी के भक्षक सिह का ) कुछ भी नहीं बिगाइते हुए विवश 
के कारण अपने आप भीतर ही भीतर क्रोधारिन में जलने लगे ॥३२॥ .. 


| तमायंगुह्यं निगुहीतधेनुर्मंन्‌ष्यचाचा सन्‌वंशकेत्‌म्‌। | 
विस्मा्ुयन्‌ विस्मितमात्मवृत्तो सिहोरसत्गै निजगाद सह: ॥३३| 
सञजी विनी -- तमिति । निगीता पीडिता धेनुर्येन स सिह: ! आर्या 
सतां ग्रह्म पक्ष्यम्‌ 'पदास्वैरिबाद्यापक्ष्येषु च' इति क्यप्‌ । मनुवंशस्य 
चिल्लं केतुवद्वधावर्तेकम्‌ । सिह इवोरुसत्त्वो महाबलस्तमु । आत्मनो व. 
याहुस्तम्भरूपे व्यापारेऽभूतपूवंतवा विस्मितम्‌ । कतंरि क्तः, तम्‌ । दिल्लीपं मनु 
वाचा करणेन पुनविस्माययन्‌ विस्मयमाइचयै प्रापयन्निजगाद । 'सिं 
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द्वितीयः सगे: डप 


| ईषद्धसने' इति धातोणिचि दृद्धावायादेशे शतृप्रत्यये च सति विस्माययन्निति 

| ख्पं सिद्धमू । 'विस्मापयन्‌” इति पाठे पुगागममात्रे वक्तव्यमु.। तच्च 'नित्यं 

| स्मयते:' इति हेतुभयविवक्षायामेवेति “भीस्म्योहेंतुभये” इत्यात्मनेपदे 'विस्मा- 
| 'पयमान' इति स्यात्‌ । तस्मान्मनुष्यवाचा विस्माययन्निति शुद्धम्‌ । करणविव- 
नः क्षायां न कञ्चित्‌ दोषः । 


| अन्वय:--निग्रहीतधेनु: सिहः आयंग्रह्म मनुवंशकेतुं सिहोरुसत्त्वम्‌ आत्म- 


. | वुत्तो विस्मितं तं मनुष्यवाचा विस्माययन्‌ निजगाद । 
वाच्य ०--निग्रहीतधेनुना सिंहेन आयंग्रह्मः मनुवंशकेतुः िहोरुसत्त्वःः 
| विस्मित: स विस्मायता निजगदे । 
व्याख्या -निग्रहीतधेनुः= भाक्रान्तनन्दिनीकः, सिह: केसरी, आयँ- 

। गुह्य = सञ्जनपक्षपातयोग्यम्‌, मनुवंशकेतुं =वेवस्वतमनुकुलध्वजम्‌ ( मनुकुल- 
| शेष्ठम्‌ ) सिहोरुसत्त्वं = केसरिविपुलवलम्‌, आत्मद्ृत्तौ = स्ववाहुस्तम्भरूप- 
| व्यापारे, विस्मितम्‌ = आश्चरयंचकितम्‌, तं = दिलीपम्‌, मनुष्यवाचा = मानवः 
गिरा, विस्माययन्‌ = विस्मितं सम्पादयन्‌, निजगाद = अवोचत्‌ । 

वयुत्प त्तिः--निग्रहीतधेनुः (नन्दिनी पर आक्रमण करने वाला) = नियः 

होता (पीडिता) धेनुः येन सः (बहु) । सिंहः (सिह) । आयेंग्रृह्म (सज्जनों 


RR, 


| त० ) । मनुवंशकेतु ( वैवस्वत मनुवंश के पताका )=मनोः वंश: मनुवंशः 
( ष० त० ), मनुवंशस्य (वैवस्वतमनुकुलस्य ) केतुः मनुवंशकेतुः (प० त°) 
तमू । सिंहोरुसतत्वम्‌ (सिंहृ के समान बलशाली) = सिंहस्य इव उरः (विपुल) 
| ` सत्त्वं (बलं) यस्य सः (बहु० ) तम्‌ । आत्मदृत्ती (अपने वाहुस्तम्भरूप व्यापार 
॥ में) न्म्आत्मनः (स्वस्य) वृत्तिः (बाहुस्तम्भरूपा क्रिया) आत्मदृत्ति: (प० त०), 
३ तस्याम्‌ आत्मद्त्तौ । विस्मितं (आश्चयंचकित) । तं (उस राजा दिलीप को) । 
i मनुष्यवाचा ( मनुष्य की बोली से )== मनुष्यस्य वाक्‌ ( वाणी ) मनुष्य- 
७ वाक्‌ ( ष० त० ) तया । विस्माययन्‌ ( चकित करता हुआ ) । निजगाद 
के ( बोला ) 
व! हिन्दी--तन्दिनी पर आक्रमण करने वाळा सिह सज्जनों के पक्षपाती 
छ तथा वैवस्वत मनु के कुछ-ध्वज ( श्रेष्ठ ) एवं सिंह के समान बलशाली होते 


॥ 
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के पक्षपाती )=आर्याणां (सज्जनानां) गृह्य (पक्षपातिनम्‌) आयंग्रह्मम्‌ (ष० | 


ड रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 
डुए भी ( नन्दिनी पर आक्रमण करने वाले सिह के प्रति ) अपने वाहुस्तम| ) 
से आश्चायित राजा दिलीप को वह सिंह मनुष्य की बोली में ( पुनः ) चक 


करता हुआ कहने लगा ॥३३॥ । 
अल सहीपाल ! तव भमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात] || 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः- शिलोच्चये मुच्छंति- मारतस्य ॥३४॥ ' 
सञ्जीविनी--अलमिति । हे महीपाळ ! तव श्रमेणालम्‌ । साध्याभावाः' | 
च्छुमो न कत्तव्य इत्यर्थः । अत्र गम्यमातसाधनक्रियाऽपेक्षया श्रमस्य कारणत्वातू 
तृतीया, उक्त च न्यासोद्द्योते 'न केवर्छ श्रूयमाणेव क्रिया निमित्तं कारण, ( 
भावस्य । अपि तहि गम्यमाना$पि'इति । 'अलं भूषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकमू' 
इत्यमरः । इतोऽस्मिन्‌ मयि । सावंविभक्तिकस्तसिः ` । प्रयुक्तमप्यस्त्र बुवा 
स्यात्‌ । तथाहि-पादपोन्मूलने शक्तियेस्य तत्तथोक्तं, मारुतस्य रंहो वेगः शलो”. 
चये पेते न मूच्छेति न प्रसरति । हः | 
अन्वयः--( हे ) महीपाल ! तव श्रमेण अलम्‌ । ( कृतः ) इतः प्रयुक्तमू र 
अपि सस्त्रं दया स्यात्‌ । पादपोन्मूछनशक्ति मारुतस्य ` रंहः शिलोच्चये न: 
मूच्छति I | 
वाच्य० - प्रयुक्तेन अपि अस्त्रेन बृथा भूयते । पादपोन्मृळनशक्तिना ` 
रंहसा शिलोच्चये न मूच्छंघते । । | 
_ व्याइ्या--हे महीपाल<भूपते !, तव=्भवतः, श्रमेण = प्रयासेन, अलं =| 
च्य॒थंमु ( तव साध्य नास्ति ), (कुतः ?) इतः==अस्मिन्‌ (मयि), प्रयुक्तम्‌ = 
रक्षितम्‌, अपि, अस्त्रम्‌=आयुधम्‌, ब्या=निरथेकम्‌, स्यात्‌ = भवेत्‌ । (यतः=)' 
वादपोन्सूळनशक्ति = वृक्षोत्पाटनसमर्थम्‌, मारुतस्य-वायोः, रंहः == वेगः किलो 
च्चये = पवते, न नहि, मूच्छेति = वधते । 
व्युत्पत्ति:--हे महीपाछ (हे भूपाल)-महीं पालयतीति महीपालः, 
स्व्ुद्धी महीपाल ! । तव (तुम्हारा) । श्रमेण (प्रयास ही) । अलम्‌ (व्यर्थ है) | 
( कुतः ) इतः मयि (इस मेरै ऊपर )=अस्मिन्‌ इति इत: सम्य तसिः | | 
भयुक्तमपि ( चलाया हुआ भो) । “अस्त ( अस्त्र वाण ) । दष 
स्यात्‌ ( व्यथं हो जायगा ) । (यतः--क्योंकि -) पादपोन्मुरनशक्ति (पेशी = 
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द्वितीयः सगेः ° 


को भी उखाड़ने की शक्ति रखने वाला) = पारदैः ( मूलैः ) पिबन्तीति पादपा 
( इक्षाः), पादपानाम्‌ उन्मूलनम्‌ ( उत्पाटनं ) पादपोन्मूलनम्‌ । ( ष० त० ), 
पादपोन्मूखने शक्ति: यस्य ( बहु० ) तत्‌ । मारुतस्य (पवन का) रंहः (वेग) । 
। शिलोच्चये ( पर्वत को--उखाडने में) = शिलाभिः उच्चीयते इति शिलोच्चय 
( परवत ), तस्मिन्‌ । मूच्छेति ( नहीं समर्थं होता है.) । 
2) कोशः--“अल--अछं भूषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकर्म्र इत्यमरः । अस्त्रं 
त | वस्त्रमायुधलोहयो:' इत्यमरः । पादपोन्मूछन ०=पादपस्तरुः' इत्यमरः । रंह:- 
| “रंहस्तरसी तु रवः स्यद:' इत्यमरः । शिलोच्चये = 'अद्विगोत्र गिरिग्रावाचल- 
प. शैलशिलोच्चयाः' इत्यमरः । मारुतस्य = 'समी र-मारुतमरुत्‌? इत्यमरः । 
मे| हिन्दी - नन्दिनी पर आक्रमण किया हुआ सिहने कहा--) हे भूपाल ! 
वा ( मेरे मारने का ) तुम्हारा प्रयास व्यथं है, क्योंकि मेरे ऊपर बाण छोड़ने पर 
| भी तुम्हारा बाण व्यर्थ हो जायगा । (तुम बड़े शक्तिशाली हो इसलिए क्या ?) 
| बड़े-बड़े बुक्षों को उखाड़ फेंकने वाला पवन भी पर्वेत.का कुछ भी बिगाड़ नहीं 
भम्‌. सकता ( तुम मुझे उसी तरह का अडिग अचकु पर्वत समझो--तरकस से वाण 
"| मंत निंकालो राजन्‌ !) ।।३४॥ 
| केलासगौरं बृषसारुरक्षो: पादापंणान्‌ग्रहपतपृष्ठम्‌ ह 
न| झवेहि मां किडडुःरमष्टभुतेः कुम्भोदरं नास निकुस्भसित्रम्‌ ॥३५॥ 
| * संजीविनी- कैलासेति। कैलास इव गौरः शुभस्तम्‌ । 'चामीकरं च शुभ्रं 
| च गोरमाहुरमेनीषिणः' इति शास्वत: । वृषं बृषभमारक्षो रारोढुमिच्छोः । 
= स्वस्योपरि पदं निक्षिप्य दुषमारोहतीत्यर्थः । अष्टौ मूत्त॑यो यस्यः सः, तस्याष्ट= 
| मूत: शिवस्य पदापेणं पादन्यासस्तदेवानुग्रहः प्रसादस्तेन पूतं पृष्ठं यस्य तं तथो- 
री. कतम्‌ । निकुम्भमित्रं कुम्भोदरं नाम किङ्रं मामवेहि विद्धि । पृथिवी सलिलं 
| तेजो वायुराकाशमेव च। सूर्याचन्द्रमसौ सोमयानी चेत्यष्टमूतंप: । इति 
यादवः । 
अन्वयः--कैछासगौरं बृषमु आरुरुक्षो: अष्टमूर्त्तें: पादापंणानुग्रहपुतपृष्ठ 
निकुम्भमित्रै कुम्भोदरं नाम किङ्करं माम्‌ अवेहि । 
था. वाच्य०-पादापंणानुग्रहपूतपृष्ठः निकुम्भमित्र कुम्भोदरः किङ्कर अहम्‌ 
हो, अवेये ( त्वया ) 


| 
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४८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 
व्याख्या --कैलासगोरं स्स रजताद्रिववेतम्‌, दषं = वुषभमु ( नियम 
आरुरुक्षो: ->आरोहणं कतुंमिच्छो:, अष्टमूर्तेः = शिवस्य, पादापं णानुग्रहए, 
पृष्ठम्‌ = चरणन्यासप्रसादपवित्रपृष्ठदेशमु, निकुम्भमित्र = निकुम्भनामकणिव | 
नुचरसुहृदम्‌, कुम्भोदरं नाम ==कुम्भोदरनामकम्‌, किङ्करं = सेवकं ( गणम्‌ | 
मामु न सिंहम्‌, अवेहि = जानीहि । टु ह. 
व्युत्पत्तिः--कैलासगोरं ( कैलास पर्वत के समान सफेद )= शग 
( पवतः ) इव गौरः कैलासगौरः तम्‌ ( उप० कर्म? ) । दषं ( नन्दी नाम 
बैल पर ) । आरुरुक्षोः ( चढ्ने कों इच्छा रखने वाले)--आरोदुम्‌ इच्छी 
आइरुक्षः तस्य । अष्टमूर्तः ( महादेव के )=अऽ्टो ( अष्टसङ्ख्याकाः ) मूर्त 
[पृथिव्यादयः यस्य सः अष्टमूतिः ( बहु० ) तस्य । पादापेणानुग्रहपूतपृष 
(पादार्पणरूप अनुग्रह से पवित्र पीठवाला)=पादयोः अर्पणं (न्यासः) पादापंण 
(बः त°), पादापंणम्‌ एव अनुग्रहः पादार्पेणानुग्रहः; पादापंणानुग्रहेण | 
(पवित्र) पृष्ठं यस्य सः ( बहु० ), तम्‌ । ( निकुम्भ के मित्र )= निकुर 
मित्र निकुम्भमित्रम्‌ (प० त०), तत्तथोक्तम्‌ । कुम्भोदरं नाम (कुम्भोदर ना 
का ).। किङ्करम्‌ अवेहि ( नौकर मुझे समझो ) । छी 
कोशः- कैछाशगौरं«'गौरो वलक्षो घवलोऽजुंनः' इत्यमरः । पुतपृष्ठं! 
पुतपृष्ठ पवित्रं मेघ्यं च' इति, पृष्ठं तु चरमं तनोः’ इति चामरो । | 
“नियोज्य किड्धू रप्रेष्पभु जिष्यप रिचा रका:” इत्यमरः । | | 
हिन्दीं--( नन्दिनी पर आक्रमण किया हुआ सिंह ने पुनः कहा” 
राजन्‌ ! ) केलास पर्वत के समान इवेत नन्दी नामक बेल पर चढ्ने बा 
अष्टमुति भगवान्‌ शङ्कर के पदार्पण से पवित्र है पीठ जिसकी ऐसे निकुमा, 
मित्र 'कुम्भोदर' नाम से प्रख्यात मुझे उसी भगवान्‌ शंकर का सेवक स 
( मैं भी नन्दी की तरह शिवजी का वाहन हूँ । मुझ पर प्रहार न 
विश्वेश्वर भगवान्‌ शंकर से सामना करना होगा-- तुम मेरा कुछ भी बि | 
हीं सकते राजन्‌ ! और सुनो ! ) ॥३५॥ ग | 


: म पुरः पश्यसि देवदार ` पुत्रो कृतोऽसो वृषभध्वजेन । । 
यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसञ्च; ॥३ 
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द्वितीयः सग: ४९ 


सञ्जीविनी--अमुमिति । 'पुरो$मु देवदार पश्यसि’ इति काकुः | असौ 
देवदारु; । वृषभो ध्वजो यस्य स तेन शिवेन पुत्रीकृत: पुत्रत्वेन स्वीकृत: । अभूत- 
तद्भावे च्विः। यो देवदारु: स्कन्दस्य मातुगौर्षा हेम्नः कुम्भ एव स्तनस्त- 
स्मान्तिःसुतानां पयसामम्वूनां रसज्ञ:। स्कन्दपक्षे--हेमकुम्भ इव स्तन इति 
विग्रहः । पयसां क्षीराणाम्‌ । “पयः क्षीरं पयोऽम्बु च' इत्यमरः । स्कन्दसमान- 
प्रेमास्पदमिति भावः । 

अन्वयः--पुरः अमुं देवदार पद्यसि ? असो बुषभध्वजेन पुत्रीकृतः यः 
स्कन्दस्य मातुः हेमकुम्भस्तननिःसृतानां पयसां रसज्ञः (अस्ति) । 

वाच्य ०--असौ देवदारः त्वया दृष्यते; अमुं दृषभध्वज: पुत्रीकृतवान्‌ येन 
रसज्ञेन (भूयते) । 

व्याख्या--पुरः=भग्ने, अमुं = दृझ्यमानं, देवदार =देवदारुनामक (वृक्ष); 
पद्यसि = विलोकयसि ? असौ = एषः (बुक्षः), इषभष्वजेन = शङ्करेण, पुत्री- 
कृतः == पुत्रत्वेन स्वीकृतः (अस्ति) । यः, स्कन्दस्य = षडाननस्य, भुः == 
जनन्याः (पार्वत्याः), हेमकुम्भस्तननिःसृतानां = हेम कुम्भ: ( स्वर्णंघटः ) एव 
स्तनः (पयोधरः), तस्मात्‌ हेमकुम्भस्तनात्‌, निःसृतानां (निगंतानां) पयसाम्‌ 
(जलानाम्‌), रसञ्ञः=स्वादज्ञः ( अस्ति ) ( स्कन्दमाता पार्वती स्वकीयस्तत= 


सदृशेन स्वर्णकलशेन स्वयं जलमासिच्य एनं देवदारुबुक्ष वाद्ितवतीत्यथंः ) । 


स्कन्दपक्षे-कुमारोऽपि मातुः स्वकीयकनककलशदृशस्तन निर्गेतानां पयसां 
( दुग्धानां ) रसज्ञः ( स्वादज्ञः अस्ति ) । द 

व्युत्पत्तिः--पुरः (आगे में) । अमु (इस )। देवदारं (देवदारु नामक 
बुक्ष को )। पश्यसि ( देखते हो? )। असौ ( इसे ) दृषभष्वजेन ( शंकर 
भगवान्‌ ने== वृषभः ( बलीवदंः ) ध्वजः ( चिह्लं) यस्य सः दृषभष्वजः 
( बहु० ) तेन । पुत्रीकृतः ( पुत्र के जैसा माना है ) =अपुन्रः पुत्रः कृतः इति 
पुत्रीकृत:। यः (जो देवदार वृक्ष ) । स्कन्दमातुः ( षडानन की माता 
पावंती के ) । हेमकुम्भस्तननिःसृतानां (स्तन-सदृंश सुवर्णकलश से" निकले)= 
हेम्नः ( सुवर्णस्य ) कुम्भ ( घटः हेमकुम्भः ( ष० त० ), हेमकुम्भ एव 
स्तनः ( स्तनसदृशः ) हेमङ्ुम्भस्तनः, तस्मात्‌ हेमकुम्भस्तनात्‌ निःसृताति 
( निगतानि ) हेमकुम्भस्ततनिःसृतानि, (ष० त० ) तेषामु। ( स्कन्दः 
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॥ कर 


| 
। 
४० रघुवंशमहाकाव्यस्‌ | 
पक्षे -हेमकुम्भः एव स्तनो = कुचो, हेमकुम्भस्तनौ, ताभ्यां हेमकुम्भस्तनाध 
निःसृतानि इति हेमकुम्भनि:सृतानि, तेषाम्‌ )। पयसां ( जल का, स्कन्द 
में दूध का) । रक्षज्ञः ( स्वाद जाननेवाला )=रसं जानातीति रसज्ञ शुर 
( अस्तिन्च्है ) । 
कोश:--पुरः = “स्यात्‌ पुरः पुरतो5ग्रत:? इत्यमरः हेमकुम्भ० = (पः 
सुवणं कनकं हिरण्यं हेम हाटकम्‌’ इत्यमरः । पयसां=पयः क्षीरं पयोध्मानर 


च' इत्यमरः। रसज्ञः="रसो गन्धे रसः स्वादे तिक्तादौ विषरागयो/क 
इति विश्वः ! 


हिन्दी —( नन्दिनी के देहारढ सिंह ने दिलीप को और भयभीत करता 

हुआ पुनः कहा, हे राजन्‌ !-- ) इस पुरोवति देवदारु दक्ष को देखते हो! 

इसे हमारे शंकर जी पुत्रवत्‌ मानते हँ। क्योंकि यह वृक्ष माता पावती के 

स्तनसदृश कनक-कलश से निकले जल का स्वाद जाननेवाला है। अर्थात्‌ माता, 
पावती ने कुमार कातिकेय को जिस तरह अपने कनक-कलश सदृश स्तनों का 

दुग्धपान कराकर पाछा है, उसी तरह अपने हाथों से स्तनसदश दिव्य कनक 

(25 के जल से सींच-सींच कर इस देवदारु का संवर्धन किया है॥३६॥ ˆ | 
कण्ड्यसानेन कटं कदाचित्‌ वन्यहिपेनोन्मथिता त्वगस्य । i 


्रथनमद्रेस्ततया शुशोच तेनान्यमालीढमिवासुरार्त्रैः ।।३७॥। 
सञ्जीविनी -कण्डयेति । कदाचित्‌ कटं कपोलं न घषंयता। 
कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ इति यक्‌ ततः शानच्‌। वन्य द्विपेनास्य देवदारोस्त्वगुन्मथिता। _ 
अथाद्रेस्तनया गौरी, अुरास्मैराछीढं क्षतम्‌ । सेनां नयतीति सेनानी स्कन्द: ।;; 
पार्वेतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीः? इत्यमरः। 'सत्सुद्विष०' इत्यादिना दिवप्‌।! 
तमिव, एनं देवदारु शुशोच । 
अन्वयः--कदाचित्‌ कटं कण्डूयमानेन वन्यद्विपेन यस्य त्वग उन्मित 
अथ अद्रेः तनया असुरास्त्रे: आछीढः सेनानी इव एन्यं शु्ञोच । F 
वाच्य०--कण्ड्यमान: वन्यद्विप: अस्य त्वचम्‌ उन्मथितवान्‌, अथ बद्ेः; 
तनयया असुरास्त्र: आलीढ: सेनान्यम्‌ः इव एनं शृशोचे । ४ | 
व्याख्या--कदाचितु = एकदा, कटं = कपोलम्‌, कण्डयमानेन == घर्षयता, 
बन्यद्विपेन = वनगजेन, अस्य <देवदारुबृक्षस्य त्वग्‌ = वल्कलम्‌, उन्मथिता ॐ 
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। 

| द्वितीयः सर्गः ५१ 

स्मा टिता, अथ = पश्चात्‌, अद्रे: = हिमालयस्य, तनया = सुता पार्वती, असु- 

पास्ते = राक्षसायुधै:, आलीढं = क्षतम्‌, सेनान्यं=स्कन्दम्‌, इव=्यथा, एनं = 

: |ुरोवति--देवदारुमु, शुशोच=शोचितवती । 

। व्यृत्पत्तिः-कदाचित्‌ ( एक समय ) । कटं ( कपोल को ) । कण्ड्य 
बपगानेन ( खुजलाता हुआ ) = कण्डूयते इति कण्ड्यमानः, तेन कण्ड्यमानेन । 
ऽन्यद्विपेन { जंगली हाथी ने }=वने भवः वन्यः, वन्यश्चासौ द्विपः वन्यद्विपः 
री कमं०) तेन । अस्य ( देवदारु दृक्ष की ) । त्वग्‌ ( छाल को )। उन्मथिता 

उजाड डाला) । अथ (उसके बाद-उसे देखकर) । अद्रेः तनया (हिमालय की 
नी पार्वती ने) । असुरास्त्रैः (राक्षसं के आयुधों से) = असुराणाम्‌ (दैत्या- 

[म्‌ ) अस्त्राणि ( आयुधानि ) असुरास्त्राण ( ष० त० ) तः । आलीढं 

।क्षत-घायल ) । सेनान्यं ( अपने पुत्र--स्कन्द के ) सेनां नयतीति सेनानी 
ता; सेनान्यम्‌ । इव (समान) । एनं ( इस देवदारु को क्षत देखकर ) । शुशोच 
क दुखी हुई ) । 

क. कोशः--कटं = “गण्डः कटो मदो दानम्‌' इत्यमरः! कदाचित्‌=*कदाचित्‌ 
तु सार्धे तु” इत्ममरः । वन्यद्विपेन='द्विरदोऽनेकपो द्विपः? इत्यमरः । त्वग्‌ = 
वक्‌ स्त्री वल्कं वल्कलमस्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । सेनान्यम्‌='पावंतीनन्दनः स्कन्द 

॥ नानीरर्निःभूर्गुहः' इत्यमरः । 

हिन्दी--( पुनः सिंह ने कहा, हे राजन्‌ ! ) एक समय जंगली हाथी ने 

[पनी गदेन की खुजलाहट को दूर करने के लिए इस देवदार वृक्ष में अपनी 

ईन को रगड़ डाला था जिससे इस वृक्ष की छाल उजड़ गयी थी, जिसे देख 

[२ माता पावती को उतना ही दुःख हुआ जितना कि युद्ध में दैत्य के अस्त्रो 

[ क्षत-विक्षत अपने कुमार कातिकेय को देख कर हुआ था। ( इसी 

)॥३७॥ 


दाप्रभृत्येवे वनहिपानां. त्रासाथंमस्मित्तहसद्रिकुकी. 2” 
॥पारितः शूलभ्‌ता विधाय सिहत्वमड्धागतसत्त्ववृत्ति ॥३८॥ 


सञ्जीविनी--तदेति । तदा तत्काल: प्रभृतिरादियंस्मिन्‌ कर्मणि तत्तया 
प्रभृत्येव वनद्विपानां शुरूभूता शिवेन, अङ्क समीपमागताः प्राप्ताः 
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५२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 
सत्त्वा; प्राणिनो वृत्तियंस्मिस्तत्‌ 'अङ्कः समीप उत्सङ्ग चिह्ने स्थानापराधयो 
इति केशव: । सिहत्व॑ विधाय। अस्मिन्नद्विकुक्को गुहायामहं व्यापाति 


नियुक्त: । 
अन्वय:--तदाप्रभृत्येव वनद्विपानां त्रासार्थं शुलभृता अक्कागतसत्त्वग, ६ 
[हत्वं विधाय अस्मिन्‌ अद्विकुक्षो अहं व्यापारितः । : 


वाच्य०--शूळभूत्‌ मां व्यापारितवान्‌ | | 

व्याख्या तदाप्रभृत्येव =तत्कालादारभ्येव, वनद्विपानाभ्‌ = विपित 
नाम्‌, त्रासार्थेमु = भयार्थम्‌, शूलभृता = शङ्करेण, अङ्कागतसत्त्वदुत्तिः नवा : 
(समीपम्‌) आगतः (आयाताः) सत्त्वाः (प्राणिन:) दत्तिः (भोजनं) यसि 
(बहु ०) तत्‌ अङ्कागतसत्त्ववुत्तिः, सिंहत्वं = मृगेन्द्रत्वम्‌, विधाय = सम्पा ; 
अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, अद्विकुक्षो = ( पवंतगुहायाम्‌ ), अहं == कुम्भोदरनाम 
सिहः, व्यापारितः = नियुक्तः । | 

व्युत्पत्ति:--तदाप्रभृत्येव ( तभी से )==तदा ( तत्काल; ) प्र 
( मादि ) यस्मिन्‌ ( कर्मणि ) तत्‌ तदाप्रभृति ( क्रिया विशेषणमेतत्‌ ) ¶ 
द्विपानां ( जंगली हाथियों को ) = वनस्य द्विपाः ( गजाः ) वनद्विपाः (( 

. त० ) तेषाम्‌ । त्रासार्थं ( डराने के लिये ) शूलभृता ( त्रिशूलधारी श 
ने)= सूलं ( वञ्च, त्रिशुल वा) विभति इति शूलभूत्‌ तेन । अद्भूगतसत्तवई 
(समीप में आये हुए प्राणियों पर ही. भोजनदत्ति चलाने वाला ) । षि 
(सिह का रूप) = सिंहस्य भावः सिहत्वम्‌ । विधाय ( मुझे देकर ) । असिं ` 
अद्रिकुक्षी (इस पर्वत की गुफा में )=अद्रेः (पर्वतस्य) कुक्षिः (गुहा) # 

ः कुक्षिः (प०त०) तस्मिन्‌ । महं (मुझे) । व्यापारितः (नियुक्त किया है)। | 

। कोश:--त्रासार्थ = चतुदेश दरस्त्रासो भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌’ 

मरः । अद्विकुक्षो = "पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दम्‌’ इत्यमरः । स्वदि 
(द्रव्यासुव्यवशषायेषु सत्त्वमस्त्री तु. जन्तुषु' इति, श्वत्तिवंत्तंनजीवने । 


चामरो । 


| द्वितीयः सर्ग: ५३ 
उस पवेत की गुफा में नियुक्त किया है--मैं रक्षक के रूप में रखा गया हूं 
ir मुझ सिंह को क्या करना है वह भी सुनो राजन्‌ I) ॥३८॥ 
॥ तस्यालमेषा क्षुधितस्य . तृप्त्ये प्र दिष्टकाला परमेश्वरेण । 
| उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्द्रमसी सुषेव।२९॥ 
| सञ्जी ०--तस्येति । परमेश्वरेण प्रदिष्टो निदिष्कालो भोजनवेला यस्याः 
बो सोपस्थिता प्राप्तैषा गोरूपा शोणितपारणा रुधिरस्य ब्रतान्तभोजनं सुरद्विषो 
ए राहोः, चन्द्रमस इयं चान्द्रमसी सुधेव क्षुधितस्य बुभुक्षितस्य तस्याद्धागत सत्वः 
स त्तमे मम सिस्य तृप्त्यै अलं पर्याप्ता । 'नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलं वपड्‌- 
॥ गोगाच्च? इत्यनेन चतुर्थी । 
अन्वयः --परमेश्वरेण प्रदिष्टकाला उपस्थिता एषा शोणितपारणा सुरद्विपः 
| चान्द्रमसी सुधा इव क्षुधितस्य मे तृप्त्यै अळम्‌ ( अस्ति ) । 
। ` दाच्य०--प्रदिष्टकालया उपस्थितया एतया झोणितपारणया सुरद्विषः 
॥ चान्द्रमस्या सुधया इव क्षुधितस्य मे तृप्त्यै भछं (भूयते) । 
i व्याख्या--परमेश्वरेण =्ञशङ्कूरेण, प्रदिष्टकाला = निदिष्टसमया, उप- 
स्थिता-सम्प्राप्ता, एषा = असौ (धेनुः), झोणितपारणा=रुधिरब्रतान्तभोजनम्‌; 
र सुरद्विषः = राहोः; - चान्द्रमसी = चन्द्रसम्बन्धिनी, सुधा > अमृतम्‌, इवऱ्यथा, 
तं क्षुधितस्य = बुभुक्षितस्य, तस्य = अङ्कागतप्राणिवृत्तेः, मे =मम ( सिहस्य ), 
| तृप्त्यै = उदरपूर्त्य, अलं = पर्या्तम्‌, ( अस्ति )। 
| _ व्युत्पत्तिः--परमेश्वरेण (शंकर जी से ) = परमश्चासौ ईश्‍वर: परमेश्वरः 
(कर्म०) तेन । प्रदिष्टकाल (निर्दिष्ट समय पर) ==भ्रदिष्टः काळ: यस्याः सा 
त! ( बहु० ) । उपस्थिता ( स्वयं आयी हुई ) । एषा (यह )। शोणितपारणा 
( गोरूप रुधिर भोजन ) = शोणितस्य पारणा ( ब्रतान्तभोजनं>शोणितपारणा 
(ष० त० )। सुरद्विषः ( देवताओं के शत्रु राहु के लिए ) = सुरान्‌ द्वेष्टीति 
सुरद्विट तस्य सुरद्विषः । बान्द्रमसी (चन्द्रमा में स्थित) चन्द्रमसः तृप्त्यै इयं 
| (.चान्द्रमसी ) | सुधा इव ( अमृत के तुल्य । क्षुधितस्य ( भूखे ) । मे ( मुझे 
| सह की तृप्ति के लिए ) । अलय ( पर्याप्त )। ( अस्ति=है। ) 
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५४ रघुवंशमहाकाव्यस्‌ 


| 
|| 
कोशः क्षुधितस्य= “बुभुक्षितः स्यात्‌ क्षुधितो जिघत्सुरशनायितः' क 
मर; । परमेश्वरेण = ‘ईश्वरः स्वामिनि शिवे! इत्यने० ! सुधेव == "पूष 
सुधा' इत्यमरः । । 
हिन्दी--( हे राजन्‌ ! ) अपने स्वामी भगवान्‌ दांकर से निदिष्ट फे 
भोजन के लिए ठीक समय पर स्वयं आगत इस गाय का रुधिर मेरे लिएउई 
प्रकार सुखद होगा, जैसे चन्द्रग्रहण के समय महाक्षुधित राक्षस राहु के हि 
चन्द्रमा में स्थित अमृत होता है । बहुत दिनों से आहार-रहित अतएव क 
मुझ सिह के लिए ब्रतान्त-पारणा के समान ही यह्‌ गौ प्राप्त है ।।३९॥। | 
“स स्वं निवतंस्व विहाय लज्जां गुरोभंवान्‌ दर्शितश्षिष्यभक्ति:। | 
शस्त्रेण रक्ष्यं यदशंक्यरक्षे न तद्‌ यज्ञः शस्त्रभृतां क्षिणोति ॥४०॥ 
सञ्जीविनी-स स्वमिति । स एवमुपास्थशून्यस्त्वं छज्जां विहाय तिर 
तंस्व । भवस्त्वं; गुरोर्देशिता प्रकाशिता दिण्यस्य कत्तव्य भक्तिर्येन स तषो 
ततोऽस्ति । ननु गुरुधनं विनाशय कथं तत्समीपं गच्छेयमत आह = शस्त्रेणेति। 
यद्रक्ष्यं धनं शस्त्रेणायुधेन । 'शस्त्रमायुधलोहयो:? इत्यमरः । अशवया रक्षा यत 
तदशकयरक्षमु । रक्षितुमशक्यमित्यर्थ: । तद्रक्ष्यं नष्टमपि शस्त्रभृतां यशो १ 
क्षिणोति न हिनस्ति अशक्यार्धेच्वप्रतिविधाने न दोषायेति भाव:। ` 


(अस्ति) यद्‌ रक्ष्यं शस्त्रेण अशक्यरक्षं तत्‌ शस्त्रभृतां यश: न क्षिणोति । 
द वाच्य०- तेन त्वया निवृत्त्यतां भवता गुरोदर्शितशिष्यभक्तिना (भूयते) 
न रक्ष्येण शस्त्रेण अशक्यरक्षेण (भूयते) तेन शस्त्रभृतां यशो न क्षीयते । 
जै नयाख्या--सः= वोतो पायशः; किकतव्यविमूढः त्वं=भवान्‌, (दिलीप) 
fe तपा, विहाय=परित्यज्य, निवर्तेस्व=परावतंस्व, भवानू-त्वं, गुरो:-/ 
व ठस्य, दर्ितश्चिष्यभक्ति:-प्रकाशीक्षतछाबानुराग: (अस्ति), यत्‌-किंचित। 
रक्ष्यं = पालनीयं (धनादिकम्‌), शस्त्रेय = आयुधेन (बाणेन), अाकयरक्षमून 
असाव्यत्राणस्‌) तत्‌ = आयुधाररक्ष्य वस्तु, शस्वृताम्‌ = आयुघधारिणां, यशा* 
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क य्युत्पत्ति--सः त्वं (हाथों के रुक जाने से किकतंव्यविमूढ तुम) । छज्जां 
॥ विहाय (लज्जा को छोड़कर) । निवतंस्व (लोट जाओ) । भवान्‌ (तुम ने ) । 
| गुरोः दशितशिष्यभक्तिः ( गुरु के सम्बन्ध से शिष्य के योग्य भक्ति दिखला दी 
झै है )-शिष्यस्य भक्तिः (अनुरागः) शिष्यभक्तिः (ष० त०) दशिता (प्रकाशिता) 
| शिष्यमक्तिः येन सः ( बहु० ) । यद्‌ रक्ष्यं ( जो रक्षा करने योग्य वस्तु ) = 
॥ रक्षितुं योग्यं रक्ष्यम्‌ । शस्त्रेण (आयुध से) । अशक्यरक्षे (रक्षा करने के योग्य 
ह. नहीं होती)-न शक्या अशक्या ( नन्‌ त०) अशक्या रक्षा यस्य तत्‌ (बहु०) । 

| तद्‌ (वह) । शस्त्रभृतां (शस्त्रधारी के)=शस्त्रं बिभ्रतीति शस्त्रभृतः, तेषाम्‌ । 
। यश (यज्ञ को) । न क्षिणोति (नहीं कम करता).। 

॥ ` कोश;-- रूज्जा = 'मन्दाक्षं हिस्त्रपा ब्रीडा लज्जा' इत्यमरः । भक्तिः = 
इ. भक्ति: सेवागौणदृत्त्योमंज्ञा श्रद्धाविभागयोः' इत्येन ० । शस्त्रेण = शस्त्र मायुध- 
| लोहयोः' इत्यमरः । 

.. हिन्दी (हे राजन्‌ !) हाथों के रुक जाने पर किकतंव्यविमूढ होने से 
र आँखें मृद कर लज्जित होते हुए खड़े मत रहो- लज्जा को छोड़ो और 
| आश्रम को छोट जाओ ( तुम्हारे गुरु नाराज नहीं होंगे क्योंकि-- ) तुमने 
गुरु के सम्बन्ध में शिष्य के योग्य भक्ति दिखला दी है। (हे राजन्‌ ! ) जो 
| रक्षा करने योग्य वस्तु अस्त्र-शस्त्रो से रक्षा करने योग्य नहीं होती, वह वस्तु 
नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारी के यश्च को कम नहीं करती, ( इस विषय में 
| तुम्हारी लाचारी गुर वरिष्ठ समझ जायेंगे लोट जाओ--ऐसा सिंह: 
| ने कहा ) ॥४०॥ 

| - इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजॉ मुगाधिराजस्य वचो निशम्य । 

) प्रत्याहतास्त्रो गिरिदाप्रभावादात्सन्यवज्ञां शिथिलीचकार ॥४शा 
| . ` सञ्जीविनी --इतीति । पुरुषाणामधिराजो नुप इति प्रगल्भं मृगाधिरा- 
॥ जस्य वचो निशम्य श्रत्वा गिरिशस्येश्वस्य प्रभावात्‌ प्रत्याहतास्त्र: कुण्ठितास्त्रः 
॥ जन्नात्मनि विषये, अवज्ञामपमानं शिथिलीचकार तत्याजेत्यथे: । अवज्ञातोऽह- 
| मिति निवद न प्रापेत्यथं:। समानेषु हि क्षत्त्रियाणामभिमानो न सर्वेरवरं 


| प्रतीति भावः। | 
| अन्वयः-पुरुषाधिराजः इति प्रगल्भं मृगाधिराजस्य वचः निशम्य गिरिश- 


प्रभावाद्‌ प्रस्याहतास्त्रः (सन्‌) आरमति अवज्ञा शिथिलीचकार । 


| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६ रघुवंशमहाकाव्यस्‌ | 
वाच्य ० -पुरुषाधिराजेन प्रत्याहतास्त्रेय ( सता ) आत्मन्य 
शिथिलीचक़े । | 
` ब्याख्या --पुरुषाधिराजः ==मनुष्याधिपतिः, इति=उक्तप्रकारेण, प्रला! 
प्रौढम्‌, ( धृष्टं ) मृगाधिराजस्य=सिंहस्य, . वचः=वचनं, निशम्य युः 
श्रृत्वा, गिरिशप्रभावात्‌ = शद्करमाहातम्यात्‌, प्रत्याहतास्त्रः = प्रतिवद्ध 
(सन्‌ - भवन्‌), आत्मनि = स्वस्मिन्‌, अवज्ञाम्‌ = अपमानम्‌, शिथिलीचकार bs 
तत्त्याज । | 
व्युत्पत्ति:--पुरुषाधिराज: (नरपति राजा दिलीप ने) = अधि /अधिक 
राजा अधिराजः, पुरुषाणाम्‌ अधिराजः पुरुषाधिराज: (ष० त०) । इति (उद 
प्रकार से ) । प्रगल्भं ( घृष्टतापूर्ण ) । मृगाधिराजस्य ( सिह का )>मृगाणाए,, 
अधिराजः मृगाधिराजः, तस्य (ष० त०) । वचः निशम्य (वचनों को सुनकर्‌)| 
गिरिशप्रभावात्‌ (शंकरजी के प्रभाव से) == गिरी शेते इति गिरिशः (शंकर, | 
गिरिशस्य प्रभावः गिरिप्रभावः ( ष० त० ) तस्मात्‌ । प्रत्याहतास्त्रः (सत्‌) 
( अपने अस्त्र की गति को अवरुद्ध समझते हुए ) = प्रत्याहृतं (कुण्ठित) बल 
यस्य सः ( बहु० ) । आत्मनि अवज्ञां ( आत्मरलानि को ) | शिथिलीचाशी' 
( कम कर दिया-अपमान नहीं समझा ) = अशिथिलां शिथिलां कृतवान्‌ इह 
शिथिलीचकार । पऽ 
कोशः प्रगल्भे = 'प्रगल्भ: प्रतिभान्विते? इत्यमरः | वचः='भाषितं वर्ते 
वचः इत्यमरः। अस्तः = 'अस्त्रमायुधलोहयो:' इत्यमरः । गिरिक्ष०>'गिरीशे 
गिरिशो मृडः” इत्यमरः । आत्मन्यवज्ञां = “आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभा 
्रह्मवष्मं च' इति “रोढावमाननावज्ञा$वलेहनमसूक्षंणमू' इति न्ती क 
हिन्दी -नरपति (होते हुए भी) राजा दिलीप पूर्वोक्त प्रकार के धष्टतापूर ऽ 
उस ( पशु ) सिंह के वचनों को सुनकर दांकर के प्रभाव से हो (न किउ 
पशु विह के डर से ) अपने हस्त बाणों को अवरुद्ध समझ कर आत्मस्कानि 
रहित हो गये ॥४१॥ ` 4 
्र्यन्नवीच्चंनभिषुभ्रयोगे तत्पूर्वभङ्गे वितथप्रयत्नः । 
जडी कृतस्त्रयस्बकवीक्षणेन चच मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः ht 
ड र्‌ 
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। द्वितीयः सर्गः १७ 
| 
| 


। सञ्जी०--प्रतीति। स एव पूर्व: प्रथमो भङ्गः प्रतिबन्धो यस्य तस्मि- 
मस्ततपूर्वेभंगे इषुप्रयोगे वितथप्रयत्ने विफलप्रयास: । अत एव वज्र कुलिशं 
१ युमुक्षन्‌ मोक्तुमिच्छन्‌ । अम्बकं लोचनम्‌ । 'दुरदुष्टिनेत्रछोचनचश्षुनेयनाम्बका- 
:क्षोणि' इति हलायुधः । त्रीण्यम्वकानि यस्य स त्र्यम्बको हरः, तस्य वीक्षणेन 
(जडीकृतः निस्पन्दीकृतः । वस्र पाणौ यस्य स वज्त्रपाणिरिन्द्रः। "प्रहरणार्थेभ्यः 
प्रे निष्ठा सप्तम्यौ भवत इति वक्तव्यमु' इति पाणी सप्तम्यन्तस्योंत्तरनिपात: । 
स इव स्थितो नूप एनं सिह प्रत्यब्रवीच्च 'बाहुं सवज्ञ शक्रस्य क्रद्धोऽस्यास्त- 
न्मयत्प्रभु? इति महाभारते । 
| अन्वयः तत्पूर्वं भङ्गो इषुप्रयोगे वितथप्रयत्नः ( अत एव ) वस्त्र मुमुक्षत 
व्यम्वकवीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणिः इव (स्थितः राजा एनं प्रत्यब्रवीत्‌ च 
वाच्य०--वितथप्रयत्नेन वस्त मुमुक्षता जड़ीकृतेन वज्रपाणिना इंव 
| स्थितेन नृपेण ) एषः प्रति अवोच्यत । 
३ व्याख्या --तत्पूवं मङ्गे =तत्परयम बा हुस्तम्म्पप्रतिबन्धे, इपुप्रयोगे = बाण- 
णे मोक्षणे, वितथप्रयत्नः =विफळप्रयासः, (अत एव), वज्र =कुलिशम्‌, मुमुक्षन्‌= 
िक्ठुभिच्छन्‌, चयम्यकवीक्षणेन=त्रिलोचनविलोकनेन, जडीङतः = स्तब्धी कृतः; ` 
बज्धपाणि:-इन्द्र:, इव्यया, ( स्थित राजा दिलीपः ) एनं मृगेन्द्रं (पुरोवतिनं 
हम्‌ ) प्रत्यब्रवीत्‌ ==प्रत्युक्तवान्‌, च = समुच्चये । 
| व्युत्पत्तिः-तत्पूरवेभङ्गे ( उस प्रकार प्रथम ही बाहुस्तग्भरूप प्रतिबन्ध 
ने पर )--सः बाहुस्तम्भरूपः, एव पूर्व: ==प्रथमः, भङ्गः = प्रतिबन्धः; 
परस्य सः त्पुर्वेभङ्ग:, (बहु°), तस्मिन्‌ । ` इपुप्रयोगे ( बाण के चलाने में )= 
हष हषोः ( बाणस्य ) प्रयोगः ( ष० त० ) तस्मिन्‌ । वितथप्रयत्नः ( विफल 
झैयत्न वाले ) = वितथः ( विफल: ) प्रयत्तः यस्य सः ( बहु० ) । { मत 
व ) वज्ञ मुमुक्ष ( वञ्चप्रहार करने के इच्छुक-किन्तु ) । च्यस्बकवीक्षणेन 
[ शंकर के देखरे मात्र से ) = त्रीणि अम्बकानि (नेत्राणि) यस्य सः च्यम्बकः 
पट बहु० ) त्र्यम्बकस्य वीक्षणम्‌ (अवलोकनसू), त्र्यम्बकवीक्षणमु (ष० त?) 
बैन । जडीकृतः (निश्चेष्ठ किए हुए) ==न जडः अजडः (नयू०), अजडः जडः 
:-कृतः जडीकृतः । वज्रपाणिः इव (इन्द्र के समान ) «बज्न पाणौ 


| रघु ॥.५ 
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| 
| 
५८ रघुवंशमहाकाव्यस्‌ | 
यस्य सः ( बहु० ) । (स्थितः) । एनं ( इस सिंह को ) । प्रत्यवोचत्‌ (रा 
दिलीप, उत्तर देने वाले ) । | र 
कोश:--इबुप्रयोगे<'पत्री रोप इषृद्वेयो:' इत्यमरः । वितथप्रयत्न:-वित 
स्वनृतं वचः' इत्यमरः । त्र्यम्बकः = “व्यम्बकस्त्रिपुरान्तक:” इत्यमरः । वद ( 
पाणि:--“वजोश्स्त्री हीरके पवौ' इत्यमर: । | 8 
हिन्दी--पहले पहल ( सिंह के ऊपर ) वाण चलाने में विफलप्रगा ड 
वाले राजा दिलीप उसी प्रकार चकित हो उठे, जिस प्रहार कदाचित्‌ दाबा 
जी के ऊपर कुपित होकर वज़प्रहार करना चाहने वारे किन्तु दांकर के दृष व 
पात मात्र से वज्रपाणि इन्द्र का वज्र हाथ से छूट न सका खर वे चि चे 
रह गये । ऐसे इन्द्र के समान पराक्रमी होते हुए भी सिह दृष्टि के साई क 
पराक्रम से विमुख होने पर गम्भीर होकर राजा दिलीप सिंह का उयो 
देने लगे ॥४२॥ है) 
संरुद्धचेष्टस्य मुगेन्द्र ! कामं हास्यं वचस्तद्‌ यदहं विवक्षुः । | कै 
अन्तर्गत प्राणभुता हि वेद सवं भवान्‌ भावमतोऽभिधास्ये ॥ ४३ ( 
सञ्जी०--संख्ड्येष्टस्येति । मृगेन्द्र! संरुद्धचेष्टस्य प्रतिबद्धब्यापास 
मम तद्वचो वाक्यं कामं हास्यं परिहसनीयं, यद्वचः 'स त्वं मदीयेन’ ( २।४| 
इत्यादिकमहं विवशुर्वेक्तुमिच्छुरस्मि । तहि तृष्णीं ब प्रिव 
किद्धरत्वात्‌ सवेज्ञं तवां प्रति न हास्यमित्याह-अन्तरिति | हि यतो ष 
आणभृतामन्तगंतं हृद्गतं वाग्वृत्त्या बहिरप्रकाशितमेव सवै वेद वेत्ति । रि 
लटो वा' इति णलादेशः । अतोऽहमभिधास्ये वक्ष्याभि। वच इति प्रकतं हग 
संबद्धधते । अन्ये त्वीदृस्वचनमाकर्ण्यासम्भाविताथमेत दित्युपहसन्ति, है 
मौनमेव भूषणमु । त्वं बु वाड्मनसयोरेकविध एवायंमिति जानासि । अ 
भिघास्ये यद्ृचोऽहं विवक्षुरित्यथ: । + | 
अच्वयः— मृगेन्द्र [सं ५ ५ / उतेव) 
बचः बहं नि ब] । ह हास्य ववा 
अत: अभिधास्ये । नै हि 
वाच्य०-- तेत वचसा हास्येन (भूयते) मया विवक्षणा (भूयते) 0, 
सर्वे; भावः भवता विद्यते, अतः मया अभिधास्यते । क 
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| व्यास्या--मृगेन्द्र !=हे सिंह !, संरद्धचेष्टरय-प्रतिबद्धव्यापारस्य, (मम); 
| पैद्‌<वक्ष्यमाण, वचः: वाक्यं, कामंन्-यथेच्छम्‌, हास्यं = परिहसनीयम्‌; 
| ( भवेत्‌ ); यद्‌, वचः = वचनम्‌, अहम्‌ = दिलीपः, विवक्षुः= ववतुम्‌ इच्छुः 
। ( अस्मि ), हि=यस्मात्‌ हेतोः, भवानु= श्रीमानु, प्राणता = जीवानाम्‌ 
| अन्तर्गतं = हृद्गतम्‌, सवं == निखिलम्‌, भावम्‌ = अभिप्रायम्‌, वेद==जानाति; 
। अतः=अस्मात्‌ हेतोः, अभिधास्ये = कथयिष्यामि । 
| व्युत्पत्ति:-- मृगेन्द्र ( हे सिह ! चाकि ) । संरुद्धचेष्टस्थ (रुकी हुई चेष्टा 
| वाले) संरुद्धा (अतिरुद्धा) चेष्टा ( हस्तसंचालनादिव्यापार: ) यस्य सः संरुद्ध- 
चेष्टः, (बहु०) तस्य । (ममञ्3मेरे) । तदू वच: ( वह वक्ष्ममाण वचन ) 
कामं हास्यम्‌ ( निश्चय ही, तुम्हारे लिए उपहास करने योग्य होगा ) =हसितुं 
| योग्यं हास्यम्‌ । यद्‌ वचः ( जिस वचन को ) अहं विवक्षुः (मैं कहना चाहता 
हैं) +-वक्तुम्‌ इच्छू: विवक्षुः । हि(किन्तु) भवान्‌ (आप) । प्राणभृतां (प्राणियों 
के) = प्राणान्‌ बिभर्तीति प्राण भृत्‌ तेषाम्‌ । अन्तगतं ( मनोगत ) । सर्वं भावं 
| ( सभी अभिप्रायों को ) । वेद ( जानते हैं ) । अतः { इसलिए ) अभिधास्ये 


4] 2 


४( मैं कहूंगा ) । 

| कोदा:--मृगेन्द = 'सिहो मृगेन्द्रः पच्चास्यः' इत्यमर: । कामं='कामं 
कामं पर्याप्त निकामेष्टं यथेच्छितम्‌' इत्यमर: । वचः='माषितं वचनं वचः' 

मर । भान भाव: सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु” इत्यमरः । 

| हिन्दी--हे सिंह ! चूँकि रुकी हुई चेष्टा वाले मुझ दिलीप के वे वक्ष्य- 

माण वचन ( जिसे मैं कहना चाहता हें ) निश्चय ही आपके लिए उपहास 

ई मजाक ) के योग्य होंगे । किन्तु हे मृगेन्द्र ! आप (भगवान्‌ शंकर के किंकर 

है के कारण ) प्राणियों के मनोगत भावों. को (न कहने पर भी) जानते ही 

ई, इसलिए मैं कहूंगा ॥४३॥ 

{ मान्यः स से स्थावरजङ्गमानां सवं स्थितिप्रत्यवहारहेतुः। 

१ गुरोरपीदं घनमाहिताग्नेनंश्यत्‌ पुरस्तादन्‌पेक्षणीयम्‌ ॥४४॥ 

सञजी०--मान्य इति । प्रत्यवहारः प्रलयः । स्थावराणां तरुशेलादीनां 

मानां मनुष्यादीनां सर्गेह्थितिप्रत्यवहारेषु हेतुः स ईदवरो मे मम मान्यः 

:। मळड्घय शासन इत्यथं:। शासनं च सिहत्वम ्कागतसत्त्वदृत्तिः(२।३८) 
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। नेत्याह--गुरोरपीति । पुरस्तादगे | 


इत्युक्तह़पण्‌ ५ तहि विसृज्य गम्यताम्‌ ग्नेरिति विशेषणे-। 
| 


[शप्रदिदमाहिताग्नेगुरोधेनमपि न । आहित 
र | हविः मग सूचर्यात । । 
क कती सर्गेस्थितिप्रत्यवहारहेतु: स मे माग, 
( अस्ति ) पुरस्तात्‌ नश्यत्‌ इदम्‌ आहितास्नेः गुरोः घनम्‌ अपि अनुपेक्षणीयम्‌| 
| अत) _सर्स्थितिपरत्यवहारहेतुना तेन मे मान्येन भूयते । पुरस्तात 
घनेन अपि अनुपेक्षणीयेन भूयते । a | 
क कीलो = तर-पर्वेत-मनुष्यादीनाम्‌, सस्य 
इहारदेतुः =उत्पत्ति-पालन-नाशकारणम्‌, सः = प्र मुः; मे=मम, माक | 
वूज्यः, ( अस्ति ) । पुरस्ताम्‌ =अग्ने, नद्यत्‌= नष्ट भवन्‌, इदम्‌ = 
दश्यमानम्‌, एतत्‌, अहिताग्नेः = कृतारिनद्रोमस्य, गुरोः चव शिष्ठस्य, 209 
मपि--गोप्रनमषि, अनुपेलणीयम्‌ = नावहेलनीयम्‌ ( न उपेक्ष्यम्‌ )। 
व्युत्पत्तिः--स्थावर-ज ज्ञमानां (निर्जीव और सजीव चराचरात्मक जर - 
छी) च तिष्ठस्तीदि स्याबराः ( वृक्ष-पर्वंदादय: ), गच्छन्तीति जङ्गमाः ( मु 
घ्यादय: ), स्थावराश्च जङ्गमाश्च इति स्यावरजङ्गमाः ( द्वन्द ), ऐप | 
सगैस्यितिप्रत्यवहारहेतुः ( उत्पत्ति, पालन तथा संहार में कारणभूत ) 
सर्गश्च = (उत्पत्तिश्वः) स्थितिश्न (पालने च), प्रत्वहारञ्ज (विनाशश्च) | 
सगैस्थितिप्रत्यवहाराः ( दृग्द० ), तेषां सर्गेस्थितिप्रत्यवहाराणां, हेतुः (१ 
त० ) । सः ( वह भगवान्‌ बंकर) मे (मेरे) । मान्य: ( पूज्य हैं, किन्तु || 
पुरस्तात्‌ ( सामने में )। नश्यत्‌ ( नष्ट होने वाली ) । इदम्‌ ( यह | 
आहिताग्नेः गुरोः ( अग्निहोत्री गुरु वशिष्ठ की ) =आहिताः अर्तिः ये 
{ बहुः ) आहितारिनः कृतारिनिहोत्रः, तस्य । घनमपि (गोरूप सम्पत्ति री) 
अनुपेक्षणीयम्‌ ( उपेक्षा करने योग्य नहीं है ) उपेक्षितुं योग्यमु उपेक्ष 
च्च उपेक्षणोयमू अनु पेक्षणीयम्‌ ( नन्‌ )। 
कोशः-स्थावर०='स्यायरो जङ्गमेतर' इति, “चरिऽणु जङ्गम 
इति चामरो । सर्गे० ०८ सग: स्वभाव-निोक्ष-निश्चया-ऽ्याय-ष्टिषू' ६ 
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हिन्दी-- हे मृगेन्द्र ! ) सकल चराचरात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन 
तथा संहार के कारणभूत भगवान्‌ शांकर मेरे (सूर्यचंशी के भी) परम-आराष्य 
हैं (इसमें सन्देह नहीं, पर हे मृगेन्द्र ! ) मेरे सामने ही ( आपके द्वारा ) पष्ट 
होने वाली (मर रही यह मेरे कुल-गुइ) महर्षि वशिष्ठ की (प्राण सम झिया) 
नन्दिनी नाम की गोरूप सम्पत्ति भी उपेक्षा करने योग्य नहीं है । (इसलिए हे 
मृगेन्द्र !-- ) ।।४४॥ 
स त्वं मदीयेन शरीरब्‌ ति देहेन लिवंतं यितु' प्रसीद । 
दिनावसानोत्युकबालवत्ता विसृज्यतां घेनुरिय महषः ॥४५॥ 
सळ्जीविनी--स इति । साऽङ्गागतसर्वदृत्तिस्त्वं मदीयेन देहेन शरीरस्य 
बृत्ति जीवनं निवेत्तंयितु प्रदांद । दिनावसाने उत्सुको "माता समागमिष्यती'« 
्युत्कण्ठितो वालवत्सो यस्याः सा महर्षे रियं धेनु दिसृज्यताम्‌ । 
अन्वयः--सः त्वं मदीयेन देहेन रारीरदरति निवंतंथितुं (प्रगृह्य) प्रसीद ; 


( अथ च ) दिनावसानौस्सुकवालयत्सा महपें: इयं धेनुः विसृज्यताग । 


वाच्य०--तेन त्वया मदीयेन देहेन शरीरर्वात्त निवतंयितु प्रसीदताम्‌ ! 
दिनावसानोत्सुकवाळवत्सां महर्षेः इमां धेनुं विसृज । 

व्याख्या--सः = अङ्कागतसत्वदुत्तिः, त्वं = भवान्‌, मदीयेन = मामकेन, 
देहेन = कायेन, शरी रबत्ति = देहजीवनं (भो जनम्‌), निर्वे्तेयितुं = सम्पादयितुम्‌, 
(ब्रह्म), प्रसीद = प्रसन्नो भव । दिनावसानोत्सुकबालट त्सा=दिनान्तोत्कण्ठित- 
विशुतर्णका, महर्षेः = वशिष्ठस्य, इयस्‌ == एषा पुरोवतिनी, घेनुः= नवभ्रसूता 
गोः, विसृज्यताम्‌ = त्यज्यताम्‌ । 

व्युत्पत्तिः--सः त्वं ( समीप में आये प्राणी को खाने वाले आप )। 
अदीयेन ( मेरे )-०मम अयं मदीयः तेन मदीयेन । देहेन ( शरीर से ) 
शरीरर्बात्ति (करीर व्यापार अर्थात्‌ क्षुधा की) 55 शरी रस्य वृत्ति: शरीरदृत्तिः 
( देहव्यापार: = भोजनम्‌ ) ( ष० त० )' ताम्‌ । निवंतंयितु ( निदृत्ति के 
लिये ग्रहण करके) । भ्रसोद ( खुश हो जाइये, और ) । दिनावसाचोत्सुकबाल- 
वत्सा ( 'सन्ध्या हो गयी, मेरी मां आ रही होगी” इस तरह के उत्कंठित छोर 
बछड़े वाळी )००दिनस्य अवसानम्‌ दिनावसानम्‌ ( ष० त० ) तस्मिः 
उत्सुकः (उत्कण्ठितः) बाछवत्सः (शिशुतर्णक:) यस्याः सा ( बहु® )। महे 
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इयं घेनुः ( महामुनि वसिष्ठ की इस नई व्याई गौ को) । विसूज्यता| त. 
( छोड़ दीजिये ) । ॥॥ 
कोशः--शञरीरदृत्ति='इतिवतंनजीवने' इत्यमरः । देहेन = 'कायो दे हि 
क्लीबपुंसोः स्त्रियां मूतिस्तनुस्तनु:” इत्यमर: । वत्सा = "वत्सौ तर्णकवर्षों गर न 
इत्यमरः । धेनुः = धेनुः स्यान्नवप्रसुतिका' इत्यमरः । दर 
हिन्दी--हे मृगेन्द्र ! सो समीप में आने वाले प्राणी को खा जाने वाह (८ 
आप निकट में आये हुए हमारे शरीर से ही अपनी क्षुधा को शान्त कने (पु 
प्रसन्न हो जाइये और “सन्ध्या हो गयी है अब मेरी माँ वन से चर कर बत 
होगी" इस तरह के उत्कण्ठापूर्ण भूखे छोटे बछड़े वाली महामुनि वशिष्ठ श्रे गुह 
इस नई व्याई नन्दिनी गौ को छोड़ दीजिप्रे ॥४५॥ इत्र 
अथाऽन्धकारं गिरिगह्नराणां दंष्टामयूखेः शकलानि कुर्वत्‌ । दोष 
भूयः स भूतेशवरपारवं वर्तो किञ्चिद्‌ विहस्या5थेर्पात बभाषे ४६। 
सञ्जीविनी--अथेति । अथ भूतेइवरस्य पाइवंवर्यनुचरः स सिंहो गिरः वाः 
हूराणां गुहानाम्‌ । दिवखातबिले गुहा । गह्वरम्‌' इत्यमरः । अन्धकारं वात गुफ 
ंष्ट्रामयूखैः, शकलानि खण्डानि कुर्वन्‌ । निरस्यसतित्र्थः । किञ्चिदविहस्यार्थपि दक 
नृपं भूयो वभाषे । हास्यकारणम्‌ 'अल्पस्य हेतोबंहु हन्तुमिच्छन्‌' इति वक्ष्यमा 
द्रष्टव्यम्‌ । कै एव 
अन्वय:--अथ भूतेदवरपादवंवर्ती सः गिरिगह्वराणाम्‌ अन्धकारं दंषठा| श्र 
मयूखः शकलानि कुन्‌ किचिद्‌ विहस्य अर्थपति भूयः वभाषे । 
वाच्य ०-- अन्धकारं ८ 
व्यास्या-अथ=दिलीपोक्तिधवणानन्तरम्‌, भतेशवरपाद्व॑वर्ती_ र च 
चरः, सः=सिहः, गिरिगह्वराणाम्‌ = पर्वेतगुहानाम्‌, अन्धकारं = धवार 
he शकलानि = खण्डानि; क्षुवेन्‌ = विति 
स्यन्‌ ), किन्चित्‌ = ps 9 दिलीप, 
भूयः == पुनः, बभाषे=उवाच । Re श ह्म रि 
व्युत्पत्तिः--अथ (दिलीप के बचनों को सुनने के बाद) । भूतेशवरपार्श प 
बर्ती ( शंकर का अनुचर ) "भूतानां ( प्राणिनाम्‌ ) : ईश्वरः भूतेदवर: ( | ड्‌ 
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हितीयः सगः ६३ 
ता त०),पाइवे वर्तितुं शीलमस्य पाइवंवर्ती । भूतेश्वरस्य पाइवेवर्ती भूतेश्व रपाइवंवर्ती 
॥- ( ष० त० ) । सः (वह सिह,), गिरिगह्वराणा ( पर्वत की गुफाओं के ) = 
h गिरेः गह्वराणि (गुहाः) गिरिगह्वराणि, (ष० त°) तेषाम्‌ । अन्धकारं (अन्धः 
| कार को), दंष्ट्रामयूखैः (मोटे-मोटे दाँतों की कान्तियों से) =दंष्ट्राणां (स्थूलः 
र न्तानां) मय़ुखा: =कान्तयः, दंष्ट्रामयूखा: (५० त०) तेः। शकलानि कुत 
कर टर माबो बह खेर व्ह! बिहस्य ( थोड़ा मुस्कुरा कर )। भूयः 
बाही कोशः--अन्धका रोस्त्रियां ध्वान्तम्‌” इत्यमरः । गह्वराणां='देवखातबिले 
ठ क्षे गुहा । गह्वरम्‌’ इत्यमरः। मयूखैः = 'किरणोऽत्नमयूखांशुर्ग भस्तिघुणि रश्मयः? 
| इत्यमरः । शकखानि='भित्तं शकलखण्डे वा? इत्यमरः । किच्चित्‌ = 'किच्चि- 
| दीषन्‌ मनागर्थे’ इत्यमरः । 
६॥ हिन्दी--हे सिह ! गौ के बदले मुझे खा लो; ' ऐसा कहने के बाद) भग- 
रे वान्‌ शंकर के पास रक्षक के रूप में रहने वाळा वह सिह उस हिमालय की 
वातं गुफाओं के अन्धकार को अपने मोटे-मोटे दाँतों की (विद्युल्लता सी) चमक से 
पति दुकड़े-टुकड़े (दूर) करता हुआ अवहेळनापुवंक थोड़ा हॅस कर (विहॅस कर) 
नः राजा दिलीप से कहने लगा ।।४६॥। 
|एक्कातपन्रं जगतः प्रभुत्व? तत्र बयः कान्तमिदं वपुइच । 
छा ्रल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमुढः प्रतिभाति मे त्वम्‌ ।४७॥ 
सञङ्जीविनी-एकातपत्रमिति । एकातपत्रमेकच्छत्रं जगतः प्रभुत्व स्वामि- 
हसत्वम्‌ । नवं वयो यौवनम्‌ । इदं कान्तं रम्यं वपुश्च । इत्येव बहु अल्पस्य हेतो- 
(ल्पेन कारणेन, अल्पफलायेत्यथंः । “षष्ठी हेतुप्रयोगे' इति षष्ठी । हातुं त्यक्तु- 
ठ भिच्छंस्स्वं विचारे कार्याकायेविमशे भूढो मूर्खो मे मम प्रतिभासि । 
तर अन्वयः--एकातपत्र जगतः प्रभुत्व नवं वयः इदं कान्तं वपुः च (एतत्सव) 
त्व(बहु अल्पस्य हेतोः हातुम्‌ इच्छन्‌ त्वं विचारमूढः मे प्रतिभासि । 
पर| वाच्य०--बहु हातुम्‌ इच्छता त्वया विचारमूढेन मे प्रतिभासते । 
व्याख्या--एकातपत्रम्‌ = एकच्छत्रम्‌, जगतः = लोकस्य, प्रभुत्वं =स्वामि- 
इवम्‌, नवं वयः = यौवनम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, कान्तं = रम्यम्‌, वपुः च= शरीरं च 
ब/( इत्येवं ) बहुम्=सकलं ( स्म्‌ ), अल्पस्य हेतोः ( 'षष्ठी हेतुप्रयोगे” इति ` 
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जा महाकाल ठो 
हट २११९ । | 


गेन, हात त =कामयमानः, त्वम्‌ = 
षष्ठो) == क्षुद्रेण कारणेन, हातु" त्यव्ठुम, इच्छन्‌=कामयमानः, त्वम्‌ ॥| | 


विचारमूढः -कार्याकायंविचारे मूः, ममः प्रतिभाति ज सत 
प 
तपत्रम्‌ (कर्मे०), जगतः प्रभुत्वं (संसार की प्रभुता) ==गच्छती{त जगत्‌ 
जगतः, प्रभोर्भावः प्रभुत्वं (स्वामित्वम्‌) । नवं वयः (युवावस्था) । इदं (बह; 
कान्तं वपु: ( मनोहर शरीर )। एतत्‌) सवं ==( इन सबको )। बहु (६ 
रत्नों को )। अल्पस्य हेतोः ( थोड़े के लिए ) । हतुम्‌ इच्छन्‌ ( नष्ट कर 
चाहते हो )। ( अतः) विचारमूढः ( विचार करने में मूर्ख ) =वि 
मूढ: ( मूर्ख: ) विचारमूढः ( स० त० )। मे ( मुझे ) । प्रतिभासि (म । | 
पड़ते हो ) । ॥ । 
कोशः--एकातपत्रं ='एके मुख्यान्यकेवला:' इति, 'छत्रं न्न र 
चामरो । जगतः='त्रिष्वयो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌' इत्यमर 
्रभुत्वं=प्रभुः परिवृढोऽधिपः' इत्यमरः । नवं='नवौनो नूतनो नवः' इत्य 
वयः = 'खगवात्यादिनावयः? इत्यमरः । कान्तम्‌= “कान्तं मनोरमं 
इत्यमरः । वपुः= 'गात्रं वपुः संहननं शरीरं वष्मे विग्रहः इत्यम रः | | 
मूढः = अज्ञेयमूढ-यथाजात-मूर्ख-वैधेय वालिशा:' इत्यमरः । 
हिन्दी--है राजन्‌ ! विश्व भर के सक्से बड़े प्रतापी राजा तया 
जवानी एवं मनोहर यह सुन्दर करीर, दैन सब दुछंभ दुष्भाप्य को एक 
पीछे हो नष्ट करना चाहते हो ? इससे तुम कतेव्यांकतव्य के विचार में 
मूखे-नासमझ मालूम पड़ते हो ।४७॥ 
भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्‌ स्वस्तिमती त्वदन्ते । 
जीवन्‌ पुनः शइबढुपप्लवेस्पः प्रजाः प्रजानाथ ! पितेव पासि ॥ 
सञ्जीविनी -भूतानुकम्पेति । तव भूतेष्वनुकम्पा कृपा चेत्‌। |) 
दयाऽनुकम्पा स्यात्‌' इत्यमरः । कपेव चत्तते चेदित्यर्थः | तहि त्वदन्ते तव 
- सतीयमेका गौः । स्वस्ति क्षेममस्या अस्तीति स्वस्तिमतो भवेत्‌ जीवे 
“स्वस्त्याशीः क्षेमपुण्यादो इत्यमरः । हे प्रजानाथ ! जीवनं पुनः पितेव 
उपप्लवेभ्यः विष्नभ्यः शश्वत्सदा । “पुनः सदार्थयोः श्रवत्‌’ इत्यमरः । 
रक्षसि स्वप्राणव्ययेनेकधेनुरक्षणाइरं जीवितेनेव शश्वदखिलजगत्त्ाण मि 
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हितीयः सग: ६ 


अन्वयः-- तव भूतानुकम्पा चेत्‌ ( तहि ) त्वदन्ते ( सति ) इयम्‌ एका 
गौः स्वस्तिमती भवेत्‌, प्रजानाथ ! जीवन्‌ पुनः पिता इव प्रजाः उपप्लवेभ्यः 


शश्वत्‌ पासि। 
वाच्य ०--तव भूतानुकम्पया (भूयते) चेत्‌ अनया एकया गवा स्वस्तिमत्या 


(भूयेत) । जीविता पुनः (त्वया) पित्रेव प्रजाः शश्वत्‌ पाल्यन्ते । 
व्याख्या --तव = भवतः, भूतानुकम्पा == प्राणकृपा, चेत्‌ = अस्ति, 
है ( तहि ), त्वदन्ते = तव नाशे ( सति ), इयम्‌ = एषा; एका =केवला, गौः= 
नन्दिनी धेनुः; स्वस्तिमती = झ्षेमवती, भवेत्‌=्=स्यात्‌ ( जीवेत्‌ ) । प्रजा- 
नाथ = हे जनेश्वर !, जीवन्‌ =प्राणान्‌, पुनः==चेत्‌, पिता=जनक्कः; 
इव व्यथा, प्रजाः=जनान्‌। उपप्ळवेभ्यः=उपद्रवेभ्यः (दस्युभ्यः), शश्वत्‌=सदा} 
| पासिम=त्रायसे । 
व्युस्पत्तिः--तव (आप की ) । भूतानुकम्पा (प्राणियों पर दया)=भूतेषु 
अनुकम्पा भूतानुकम्पा (स त० )। चेत्‌ (हे) । तहि ( तो ) । त्वदन्ते 
( तुम्हारे मरने पर )==तव अन्तः त्वदत्तः ( ष० त० ), वस्मिन्‌ । इयम्‌ 
` (यह ) । एका गौ; (केवल एक ही गो) । स्वस्तिमती (कल्याणवती) । भवेत्‌ 
( होगी ) स्वस्ति ( कल्याणम्‌ ) अस्यास्तीति स्वस्तिमती । प्रजानाथ (हे 


MEST क 


प्रजेइवर !) =प्रजानां नाथः, प्रजानाथः (८० त० ) तत्सम्वुद्धी । जीबन्‌ पुनः 
/ आप जीते हुए तो) । पिता है (पिता के समान) । प्रजाः ( प्रजाओं को ) । 
उ उपप्लवेभ्यः ( विघ्नों से ) । झइत्रत्‌ ( निरन्तर )। प्रापि (रक्षा करेंगे) (बतँ- 
| मानसामीप्ये वर्तेमानवद्‌ वा) । 
कोश:--भूतानुकम्पा == युक्त क्षमादाबृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु' इति; 
“कृपा दयानुकम्पा स्यादनुक्रोशा' इति बामरौ । स्वस्तिमती = स्वस्त्याशी: 
क्षेमपुण्यादी' इत्यमरः । त्वदन्त ना 'क्षन्तो नाशो द्वयोमू त्युमेरणं निधनोऽशचियाम्‌' 
इत्यमरः । शश्वत्‌ = पुनः सदार्थयोः शइवत' इत्यमरः । उपप्लवेभ्यः = 'उप= 
प्लवः सहिकेये विप्लवोत्पातयोरपिः इति मेदिनी । 
हिन्दी (सिंह ने कहा ) हे प्रजानाथ ! यदि प्राणियों पर तुम्हारी 
दया है, तो (तुम इसी गो के पीछे अपने प्राण क्यों देना चाहते हो ?) तुम्हारे 
मर जाने पर केवल यह एक गो ही कल्याण को प्रास करेगी ( जीयेगो ) 


| 
ग 
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६६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


पर तुम्हारे जीवित रहने पर तों तुम पिता के. समान ( पूर्ववत्‌ प्रजाओं ) १ 
कष्टों से सदा रक्षा करते रहोगे ॥४८॥ 

न धर्मेलोपादियं परवृत्तिः किन्तु गुरुभयादित्यत आह ¬ 
झर्थेकघेनोरपराधचण्डाद्‌ गुरोः कृशानुप्रतिमाद्‌ बिभेषि । 
शाक्योऽस्य मन्युभंवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पशयता घटोध्नीः | 

सञ्जीविनी -अथेति । अथ पक्षान्तरे, अथवा । एकंव धेनुयंस्य तस्मात्‌| 

अयं कोपकारणोपन्यास इति ज्ञेयम्‌, अत एवाऽपराधे गवोपेक्षालक्षणे सति चप्द- 
दतिकोपनात्‌ 'चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः । अत एवं कृशानुः प्रतिमोपग्रर्तव 
यस्य तस्मादरिनिकल्पाद्‌ ग्रुरोविभेषि इति काकुः । “भीत्रार्थानां भयहेतु;' इता 
पादानात्पश्चमी । अल्पवित्तस्य घनहानिरतिदुःसहेति भावः । अस्य गुरोमंळुरर 
क्रोधः 'मन्युदैन्ये क्रुधि’ इत्यमरः | घटा इवोधांसि यासां ता घटोध्नीः । १ 


सोऽनङ्‌' इत्यनङदेशः । 'बहुत्रीहेर्धसो ङीष्‌’ इति ङीष्‌ । कोटिशोगाः 
स्पर्शयता प्रतिपादयता । विश्वाणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌’ इत्यमरः। 
भवता विनेतुमपनेतुं शक्यः । (ण 


अन्वय:--अथ एकघेनोः अपराधचण्डात्‌ छृद्यानुप्रतिमात्‌ गुरोः बिभेषि 
( चेत्‌ ) अस्य मन्युः घटोष्नी: कोटिक्षः गा: स्पर्क्टायता भवता विनेतु शक्य: रि 
वाक्य ०--अथ त्वया कृशानुप्रतिमात्‌ गुरोः भीयते अस्य मन्युं कोटिश 
याः स्पर्शायन्‌ भवान जिनेत्‌ शकनुयात्‌। ~ तः 
._ व्याख्या -अथ «अथवा, एरधेनोः म्वकेवलसुरभेः, अपराधचष्डात्‌ = 
गवोपेक्षणाइत्ये अत्यन्तकोपनातु, ( अत एव ) कुशानुप्रतिमातुरअनलसदुद्यात| 
गुरोः= वसिष्ठात्‌, विभेषि =त्रस्पसि ?, अस्य = गुरोः वसिष्ठस्य, मन्युः > 
क्रोधः, षटोष्तोः=महापीनाः) a कोटिशः = कोटिसङ्ख्याकाः, गा: =सो रभेयौः 
स्पद्चयता-प्रतिपादयता, =अपनेतुस्‌, शक्यः = क्षमः । । 
.  व्युत्पत्तिः-भष ( अथवा ) । एकधेतोः ( एक धेनुवाले अत: ) == । 
एव धेनुः यस्य सः ( बहु०)/ तस्मात्‌ । अपराधचण्डात्‌ ( अपराध होगे रै ik 
अत्यन्त क्रुद्ध) = अपराधे चण्डः अपराधचण्ड: ( ६० त० ) तस्मात्‌ । कराई 
. प्रतिमातु ( अग्नि के समान तेजस्वी ) =इशानुः ( अनिः ) प्रतिमा | 
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०४. 


( बहु० ) तस्मात्‌ । गुरोः ( गुरु वसिष्ठ से क । विभेषि ( डरते हो )। 
बेत्‌ (तो) । अस्य मन्युः ( इनके क्रोध को ) । घटोध्नी: ( घड़े के समान बड़े- 
एड थनों वाली )=घटाः इव ऊधांसि यासां ताः घटोघ्न्यः ( बहु° ) ताः 
टोऽनीः । कोटिशः ( करोड़ों ) । गाः (गायों को ) । स्पर्षायता (देते इए) = 
सर्शयतोति स्पर्शयन्‌, तेन स्पर्शयता । भवता ( तुम )। विनेतुं शक्यः ( दूर 
लि में समर्थ री) । 

कोशः--एकधेनोः - एकाकी त्वेक एककः? इत्यमरः । चण्डात्‌ = 'चण्ड- 
गास्त्वत्यन्तको पनः' इत्यमरः । कृश्चानुप्रति मात्‌ ='कृश्ञानुः पावकोऽनलः’ इति; 
ब.प्रतिमानं प्रतिबिम्ब प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया' इत्यमरः । मन्युःनमन्यु- 

क्रतौ क्रधि' इत्यमरः । स्पर्शयतार- बिशाणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपाद- 
गीम्‌ इत्यमरः घटोध्नीः = 'ऊधस्तु वलीवमापीनम्‌' इत्यमरः । 


2 [ धेनु ही (सम्पत्ति) है जिसकी, अत 
हिन्दी--( राजन्‌ ! ) अथवा एक धमु ह्‌ 
र “ र न करने रूप तुम्हारे अपराध से गुरु वसिष्ठ के अग्नि के 
क अत्यन्त प्रदीप्त क्रुद्ध हो जाने की सम्भावना से यदि तुम उनसे डरते हो 
॥॥ ८ डरो, क्योंकि ( हे राजन्‌ ! ) घड़े के समान स्थूल थनवाली इस 
:॥न्दिनौ की तरह करोड़ों धेनु को, देकर गुरु के क्रोध को शान्त करने में तुम 
¶ःमर्थं हो ।४९।। 


कल्याणपरम्पराणां भोक्तारमुजंस्वलमात्मदेहम्‌ \ 

“पहीतलस्पक्षंनमात्रभिप्मद हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः ॥५०॥७४” 
क सञ्जीविनी-तद्रक्षेति । तत्तस्मात्‌ र 

। ऊर्जो वळमस्मास्तीत्पूर्जस्वलम्‌ । ज्योत्स्नात । च 
तो निपातः । आत्मदेह रक्ष । ननु गामुपेक्ष्यात्मदेहरक्षणे स्वर्गेहानिः स्यात्‌ । 
१ --महीतलेति । ऋडद्ध समृद्ध राज्यं महीतलस्पर्दानमात्रेण भूतलसम्बन्ध- 
ण भिन्नमन्द्रमिन्द्रसम्बन्धि पदं स्थानमाहुः । स्वर्गान्त भिद्यत इत्यथं: । 
अन्वयः--तत्‌ कल्याणपरम्पराणां भोक्तारम्‌ ऊंस्वळ्सु आत्मदेह रक्ष; 
( विद्वांसः ) ऋद्धं राज्यं महीतरूसपर्दानमात्रभिन्तम्‌ ऐन्द्रै पदम्‌ आहुः । 


by 
र 
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वाच्य ०--कल्याणपरम्पराणां भोक्ता ऊज्जंस्वल: आत्मदेह: त्वया रक्ष 
ताम्‌ महीतछस्पर्हनमात्रभिन्नं राज्यम्‌ ऐन्द्रं पदम्‌ उच्यते । | | 
व्याख्या--तत्‌ तस्मात्‌ हेतोः, कल्याणपरम्पराणां मजञलपरिपाले! 
नाम्‌, भोक्तारम्‌ = अनुभवितारम्‌; ऊजंस्वलं = वळवत्तरम्‌, आत्मदेहं =, 
झरीरम्‌, रक्ष = पालय, हिष्श्यतः, विद्वांस -- मनी पिण:, ऋद्धं = पब 
राज्यं == राजकर्म । महीतल-स्पर्शनमात्रभिन्तं = पृथिवो-तछस्पर्शेतैव यकत 
ऐन्द्रम्‌ ० इन्द्रसम्बन्धि, पदं = स्यातम्‌, भाहुः = कथयन्ति । 
ठयुत्पत्तिः- तत्‌ (इसलिए ) । कल्याणपरम्पराणां (निरन्तर सुखों F 
कल्याणानां ( मङ्गलानां ) परम्पराः .( श्रेणयः ) कल्याणपरम्पराः ( प 
त० ) तासाम्‌ । भोक्तारं ( भोगने वाळा ) । ऊजंस्वल॑ ( अत्यन्त बलशाली | 
ऊर्जः ( बलम्‌ ) अस्यास्तोति ऊर्जस्वलः ( मत्वर्यीयवछ्च्‌ } तम्‌ । आतम 
( अपने शरीर की )= गात्मनः ( स्वस्य ) देहः, आत्मदेहः, ( ष० १०) 
तम्‌ । रक्ष ( रक्षा करो )। हि ( क्योंकि )। विद्वांसः ( विद्वान्‌ ]॥ 
ऋद्ध राज्यं ( समृद्धशाली राज्य को) महोतल-स्पर्शनमाध्रभिन्तं (केवल पूथिवौ 
तळ का सम्बन्ध होने से अलग हुआ )==मह्याः ( पृथिव्याः ) तलं मही] 
तलम्‌ ( पऽ तऽ ), तस्य स्पर्शनं महीतलस्पर्शनं, ( ष० त० ) तदेव प्रमाष 
मस्येति महीतलस्पर्शद मात्रम्‌ ( ज्रमाणार्थे मात्रच्‌ ) तेन भिन्तं महीतल्स्पर्श 
माजभिल्नमू, तत्‌ । ऐखं ( इन्द्रसम्वन्धी ) = इन्द्रस्य इदम्‌ ऐन्द्रम्‌, तद्‌ । पदा! 
आहु: ( स्थान कहते हैं ) । ब 
~= कोरा:--कल्याण० =“: श्रेयसं शिवं भद्र कल्याणं मङ्गलं शु: 
इतमरः । ऊर्नृस्वछ; = 'उजस्वलः स्यादुर्जस्वा यः ऊर्जातिशया 
इलमरः । ऋद == दं सम्पन्नधान्ये च सुसमृद्धो च वाच्यवत्‌? इति मेदिवी 
पद='पदं व्मवसितत्रा णस्यानलक्म्याङ्ख्िवस्तुपु' इत्यमरः । 
सिता पू (कि के तुम इस धेनु के बदले करोड़ों धेनु देते 
बलशालो अपने शरीर की र र लक हो को भोपे वाळे 
को बुद्धिमान्‌ ( समझने बे शत पब) 
; जा लोग ( अपने ) समृद्धिशाली राज्य 
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[धिवीतल ( पृथिवी ) पर होने पर भो पृथिवी से अलग हुआ इन्द्र का स्थान 


की स्वर्ग ) ही समझते हैं ( तुम इस एक गो के पीछे उस स्वगंसुख को क्‍यों 


त्याग रहे हो ) ॥५०॥ 
| एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन । 

'शिलोच्चयो5पि क्षितिपालमुच्चेः प्रीत्या तमेवार्थंमभाषतेव ॥५१॥ 

| सञ्जीविनी-एतावदिति । मृगेन्द्र एतावदुक्त्वा विरते सति गुहागतेनास्य 
[)पिहस्य प्रतिस्वनेन शिलोच्चयः शैलो$पि प्रीत्या तमेवार्थं क्षितिपालमूच्चैर- 
पभाषतेव । इत्युप्रेक्षा ¦ भाषिरयं ब्रुविसमानाथंकत्वात्‌ ह्विकमंक: ब्रुवि तु दिकमं- 
ठी | केषु पठित: । तदुक्तम्‌ 'दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचित्रामुपयोगनि मित्तमपूर्वे- 
धो । ब्रुविशासिगणेन च यत्सचते- तदकीत्तितमांचरितं कविना इति | 
¢ | स्वय:--मुगेन्दरे एतावद्‌ उक्त्वा विरते (सति). गुहागतेन अस्य प्रतिस्वनेन 
)।शिल्लोच्चयः अपि प्रीत्या तमेव अर्थ क्षितिपालम्‌ ऊच्चैः इव अभाषत । 
वाच्य <--शिलोच्चयेन अपि प्रीत्या स एव अर्थः. क्षितिपालम्‌ उच्चः इव 
ही] अभाष्यत । 
व्याख्या मृगेन्द्रे = सिहे, एताबत्‌ = ।एकातपत्रमित्यारभ्य पदमेन्द्रमा हुः' 
र (इलो० ४२-५०) इत्यन्तम्‌। उम्स्वा = कथवित्वा, विरते = तूष्णीभूते, (सति) 
गुहागतेन = गहन रप्नाप्तेन, अस्यसमुगेन्द्रस्य, प्रतिस्वनेन=प्रतिशब्देन, शिलो- 
च्चयः = हिमालयः, अपिञ्3 समुच्चये; प्रीत्या न्हर्षण, तमेव = मृगेन्द्रो क्तमेव; 
| मर्थेम्‌ = अविद्नेयस्‌, क्षितिपाल = पृथिवीपतिम्‌ { दिलीपम्‌ ), उच्चेः=उच्च- 
स्वरेण, इव ==यथा, अभाषत = अकथयत्‌ । 

व्युत्पत्तिः--मृगेन्त्रे ( सिंह के ) = मृगःणाम्‌ इन्द्रः मुगेन्दः ( घ० त० ) 

तस्मिन्‌ । एतावत्‌ ( इतना ) = एतत्‌ परिमाणस्य इति एताबत्‌, तत्‌ । उकत्वा 


| ( कहकर ) । विरते (सति) (चुप हो जाने पर) । गुहागतेन (पवत कन्दरा 


७ ० सकी १ | 
गत से निकली हुई ) = गुहायाः आगतः गुहागतः ( षञ त० ) तेन । ( इसकी ) 
' प्रतिस्वनेन (प्रतिध्वनि से) । शिल्लोच्चयः अपि (पर्वत भी) । प्रीत्या (प्रेम से) 
| तमेव अर्थं (मानो उसी बात को) । क्षितिपालं (भूपति राजा दिलीप को) = 
क्षिति (पृथिवीं) पालयतीति कक्षतिपालः, तम्‌ । उच्चैः इव ( जोर से जेसा } । 


अभापत ( कहा ) । 
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| 


कोशः- मुगेन्द्रे = ‘सिंहो मृगेन्द्रः पत्चास्य:” इत्यमरः । गुहागतेन == 'देव- | 


खातविले गुहा । गह्वरम्‌--' इत्यमरः । प्रीत्या--“मुत्रीति:: प्रमदो हर्ष? 
इत्यमरः । 

हिन्दी -इतना ( एकातपत्रं ”पदमेन्दरमाहुः' इलो० ४७-५० पर्यन्त ) 
कह कर सिंह के चुप हो जाने पर पर्वंत-गुहा में मृगेन्द्र के स्वाभाविक जोरों से 


कहे गये गुफा के शब्दों की प्रतिध्वनि के माध्यम से मानो हिमालय पवत भी ।' 


उन्हीं बातों को प्रेमपूर्वक (स्पष्ट शब्दों में; जोर-जोर.से दुहुराने लगा ॥५१॥ 


निरम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । 
धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः ॥५२॥ 


सञ्जीविनी - निश्चम्येति । देवानुचरस्येश्वरकिङ्करस्य सिंहस्थ वाचं 
निशम्य मनुष्यदेवो राजा पुनरप्युवाच । किम्भूतः सन्‌ । तेन सिंहेन यदध्यासितं 
व्याक्रमणम्‌ । 'नपु सके भावे क्तः? । तेन कातरे अक्षिणी यस्यास्तया । 'बहुब्रीहौ 
सक्थ्यक्णोः स्वाङ्गात्पच्‌' इति षच्‌ । 'विद्गोरादिभ्यश्च' इति ङोष्‌। कि वा 


वक्ष्यतीति भीत्येव स्यितयेत्यर्थः । धेन्वा निरीक्ष्यमाणः । अत एव सुतरां दयालुः- 


तम्‌ । सुतरामित्यत्र 'द्विवचनविभज्यो०' इत्यादिना सुशब्दात्तरप्‌ 'किमे- 
त्तिङ्व्ययघादाम्वद्रव्यप्रकषे' इत्यनेनाम्प्रत्ययः । 'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः’ 
इत्यव्ययसंज्ञा । 


अन्वय:-देवानुचरस्य वाचं निशम्य मनुष्यदेवः पुनरपि उवाच (किम्भूतः) 
तदघ्यासितकातराक्ष्या धेन्वा निरीक्ष्यमाणः (अत एव ) सुतरां दयालः 
(सन्‌ ) । छ 

वाच्य ०-- तदध्यासितका 
देवेन पुनरपि ऊचे । 


व्याख्या - देवानुचरस्य -- महादेवसे व कस्य ( सिंहस्य ), वाचं = वचनं, 

निशम्य = शृत्वा, मनुष्यदेवः =नरेश्षः ( राजा दिलीपः 
य पः ), पुनरपि>भूयो5पि, 
के र्‍भकथयतु (किम्भूतः ) तदध्यासितकातराक्ष्या=तदध्या सितेन (सिहाक्रम- 

) कातराक्ष्या (भपाद्रेलोचनेन),धेन्वा-तन्दित्या 
'माचः नितरां 

नः, ( बत एवं ), सुतरां = १ दयालुः न्यादः ( सत) 
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तराक्ष्या धेम्वा निरीक्षमाणेन दयालना मनुष्य- 


» निरीक्ष्यमाणः = विलोक्य- | 


| 
|! 
( 


ei ooooooo्o्््् 
Pen Tan a ५7 


हि” 7 | 


ef “फे छा 


| द्वितीयः सगेः ७१ 


= ` व्युत्पत्तिः-देवानुचररस्य (शिवजी के अनुचर सिंह को) =देवस्य (शिवस्य) 

* |अनुचरः देवानुचरः ( ष० त० ), तस्य। वाचं (बातों को )। निक्षम्य 
| ( सुनकर ) । मनुष्येश्वरः (मानव-श्रेष्ठ, राजा दिलीप) । पुनरपि (फिर भी; 

) । उस मिह से ) । उवाच (कहने कगे) । ( किम्भूतः==जो कि-- ) तदध्यासि- 

पे तकातराक््या धेन्वा ( उस तिह द्वारा आक्रान्त होने से व्याकुल नेत्र वाली 

| नन्दिनी से) = तेन (सिहेन ) अध्यासितम्‌ ( आक्रान्तम्‌ ) तदध्यासितम्‌ ( तृ० 

। |7० ) तदध्यासितेन कातरे ( भीते ) अक्षिणी यस्याः सा तदध्यासितकात= 

राक्षी ( बहु० ), तया । निरीक्ष्यमाणः ( देखे जाते हुए ) = निरीक्ष्यते इति 
निरीक्ष्यमाणः सुतरां । (अत्यन्त ) । दयालः 'सन्‌” ( दयाद्रं होते हुए ) । 

; नोट--नवीन टीकाकार मूलोक्त 'कातराक्ष्या' की टीका "नेत्राभ्याम्‌! इति 

, ।भाव:--ऐसा लिखते हैं। यह इसलिए संगत नहीं है कि--दाहिना अंग (पर) 

| सबल होने से वायो करवट गिरना स्वाभाविक है ( लकवा रोग भी बायीं 

` करवट गिरता है) सिंहाक्रान्त होने पर नन्दिनी बायीं करवट गिर गयी थी, 
अतः वायीं आँख दवी होने के कारण दाग्रीं खुली एक आँख से ही राजा को 
` | देख रही थीं--यह महाकवि का आशय है। 

' | हिन्दी--अपने को शांकर के अनुचर कंहने वाले उस सिंह की बातों को 
सुनकर राजा दिलीप फिर उस सिंह से कहने लगे, उस समय उत सिंह से 
आक्रान्त होने पर नन्दिनी अपनी कातरपूर्ण ( ऊपर की दायीं ) खुली हुई एक 
आँख से राजा को देख रही थी ओर राजा अत्यन्त दयाद्रे हो रहे थे ॥५२॥ 

किमुवाचेत्याह-- 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्त्रस्य शाब्दो भुवनेषु खूढः । 
राज्येन कि तद्विपरीतवृत्तेः प्राणेरुपक्तोशमलीमसेव।।५३। 
सञ्जी०-क्षतादिति । 'क्षणु हिसायाम्‌’ इति धातोः सम्पदा दित्वात्क्विप्‌ । 


!गमादीनाम्‌' इति वक्तव्यादानुनासिकलोपे तुगागमे च क्षदिति रूपं सिद्धम्‌ । 
क्षताद नाशात्‌ त्रायत इति कषत्त्रः । सुपीति योगविभागात्क: । तामेतां व्युत्पत्ति 
कविरथतोऽनुक्रामति-क्षतादित्यादिना । उदग्र उन्नत: । क्षत्त्रस्य क्षत्लवणस्य 
शब्दो वाचकः क्षत्त्रशब्द इत्यर्थः । क्षतात्त्रायत इति व्युत्पत्त्या भुवनेष्‌ रूढः 
किछ प्रसिद्धः खलु । नाइवकर्णादिवत्‌ केवलरूढः किन्तु पंकजादिवद्योगरूढ 
इत्यचः । ततः किमित्यत आह-तस्य क्षत्त्रशन्दस्य विपरीतवृत्तेविसद्वव्यापारस्य 
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७२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


क्षतस्त्राणमकुवंत: पुंसो राज्येन किम्‌ ? उपक्रोशमली मतै निन्दामलिनैः । “उप- 
क्रोशो जुगुप्सा च कृत्सा निन्दा च गर्हणे’ इत्यमरः । योत्स्तातमित्रा ०' इत्या- 
दिना मलीमसशब्दो निपापितः । 'मलोमसं तु मलिनं कच्चरं मलदूषितम्‌' इत्य- 
मरः। तैः प्राणैर्वा किम्‌ ? निन्दितस्य सर्व व्यर्थं मित्पर्थः ' एतेन “एकातपत्त्रम्‌' 
( २।४३ ) इत्यादिना इलोकद्वयेनोक्तं प्रयुक्तमिति वेदितव्यम्‌ । 
अन्वय्‌ः--उदग्नः क्षत्त्रस्य शव्दः क्षतात्‌ त्रायते इति भुवनेषु रूढः किल? 
तद्विपरीत बृत्तेः राज्येन वा उपक्रोशमलीमसँः प्राणैः (वा ) किम्‌ ? 
वाच्य ०--उदग्रेण क्षत्त्रस्य शाब्देन 'भूयते’ । 
व्याख्या --उदग्र: = उन्नतः ( श्रेण्ठः ), क्षत्त्रस्य =क्षत्त्रवणंस्य, शव्दः = 
वाचकः, क्षतात्‌ ==नाश्चात्‌, त्रायते = रक्षति, इति = हेतोः, भुवनेषु = लोकेपु, 
रूढः = प्रसिद्धः, किल=निश्चये, तद्विपरीतवृत्तेः ==पूर्वोकतक्षत्त्रशव्द वि रुद्ध- 


व्यापारस्य, राज्येन = राजभावेन, वा=अथवा, उपक्रोशमलीम से: = निन्दाः, 


मलिनैः, प्राणैः =असुभिः, किंम्‌ = कि प्रयोजनम्‌ ? । ( निन्दितस्य सर्च व्यथ- 
मित्यवसेयम्‌ । ) । 

व्युत्पत्ति:--उदग्र: ( श्रेष्ठ ) । क्षत्त्रस्य शब्दः (क्षत्त्रिय शब्द ) = क्षतात्‌ 
(नाझात्‌) त्रायते (रक्षति) इति क्षत्तः, तस्य क्षत्त्रस्य ( छद्‌ = ष्ट्रन्‌ = क्षत्त्रः ) 


शब्दः (वाचकः) । क्षतात्‌ त्रायते (विपत्ति से त्राण करने वाडा) । इति (इस | 


व्युत्पत्ति से ) । भुवनेषु ( संसार में ) । रूढः किल (प्रसिद्ध है ही )। तद्विः 
परीतबृत्त; ( उत्त क्षत्म शब्द से विपरीत व्यापार करने वाले ) = तस्य 
(क्षत्त्रज्नव्दस्य) विपरीता, तद्विपरीता (प° त») तद्विपरीता वृत्तिः (व्यापारः) 
यस्य सः तद्विपरीतबृत्तिः, तस्य ( बहु० ) । राज्येन (राज्य से ) = राज्ञः 
भावः कर्म वा राज्यं तेन। वा ( अथवा )। उपक्रोशमलोमसँः (निन्दा 
अ ) न ( निन्दया ) मळीमसाः ( मलिनाः ) उपक्रोशम- 
४५ तृ० त० ) तेः। प्राणैः हि 
दोनों व्यं हैं ) । Ct rss 


कोशः--किम्‌=कि कुत्सायां वितक च निषेधप्रश्‍नयोर 
ie पि! इति मेदिनी | 
00 0000 000 उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गहेणे' इति, 'मलीम” 
सन्तु मलिनं कच्चरं मलदूषितमु' इति चामरी । 
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| द्वितीयः सर्गः ७३ 
| 
। हिन्दी--है मृगेन्द्र !) श्रेष्ठवाचक जो सत्त्र शब्द है वह ( क्षतात्‌ 
| त्रायते इति क्षत्त्रः ) विनाश से बचाने काला इस अथे से जगत्‌ में प्रख्यात है । 
। इस शब्दार्थं के विपरीत व्यापार करने वाले यानि नाश से नहीं रक्षा करने 
| वाले पुरुषार्थी राजा का राज्य अथवा निन्दा (अपकीति) से मलिन हुआ जीवन 
| दोनो व्यर्थं है । ( अतः हे शिवानुचर ! ) मृगेन्द्र ! इस नन्दिनी को अगर मैं 
नहीं वचा सका तो मुझ सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा के लिए मर जाना ही श्रेय- 
' स्कर है ॥५३॥ न 
'अथैकधेनो:” ( इलो० ४९ ) इत्यस्योत्तरमाह-- 
कथं न्‌ दाक्योञ्नुनयो सहर्ष विश्वाणनाच्चान्यपयस्विनीनाम्‌ । 
इमामनूनां सुरभरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयाइस्यास्‌ ॥५४॥ 
सञ्जी० -कथमिति । अनुनयः क्रोधापनयः । चकारो वाकाराथं: । 
| महषेरनुनयो वाऽन्यासां पयस्विनीनां दोग्ध्रीणां गवां विश्वाणनाद्‌ दानात्‌ त्यागो 
, | विहापितं दानमुत्सजँनविराजँने । ( विश्चाणनं वितरणम्‌’ इत्यमरः। कथं नु 
शक्यः । न शक्य इत्यर्थः । अत्र हेतुमाह=इमां गां सुरभेः कामधेतोः “पञ्चमी 
विभक्ते’ इति पञ्चमी । अनूनामन्यूनामवेहि जानीहि। तहि कथमस्याः 
परिभवो भूयादित्याह रुद्रौजसेति । अस्यां गवि त्वया कर्ता प्रहृतं तु प्रहारस्तु । 
| नपुंसके भ।वे क्तः । रद्रौजसेशवरसामर्थ्येन न तु स्वयभित्यथंः | 'सत्तम्य धिकरणे 
| च? इति सप्तमी । 
| अनभ्वयः--महर्षेः अनुनयः अन्यपयस्विनीनां विश्वाणचात्‌ कथं नु शक्यः ? 
इमां सुरभेः अनूनाम्‌ अवेहि, अस्यां त्वया प्रहतं तु रु्रौजसा । 
वाच्ये ०--महर्षे: अनुनयेन शक्येन (भूयते) । इयं सुरभेः अनुना (त्वया) 
अवेयतां, प्रहतेन ( अभूयत )। ` 
व्याख्या महे: ==गुरोः वसिष्ठस्य, अनुनयः = प्रकोपप्रसादनम्‌, अन्य* 
पयस्त्रिनीनां = इतरभ्रचुरदुग्धवतीतां गवम्‌, विश्राणनात्‌ = प्रदानात्‌ कथं = केन 
प्रकारेण, नु = वा, शक्यः = साध्य: ? ( यतः ) इमां म=नग्दिनीम्‌+ सुरभेः = 
कामघेनो:, अनुनाम्‌ =अन्यूनास्‌, (तहूपाम), अवेहि=जानीहि, अस्यां =पुरो- 
वतिन्यां नन्दिन्यां, त्वया =भवता, प्रहृतं ठु = आक्रमणं तु, सद्रोजसा = शकरः 
पभावेण (अवेहि जानीहि ) । | 
रघु ।।.६ 
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७४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


व्युत्पत्तिः--मह॒षें: { महामुनि वसिष्ठ के ) = महाचासों ऋषि: महृषि; | 
( कमंधा० ) तस्य महर्षेः । अनुनय; ( क्रोध का कारण ) । अन्यपयस्विनीनां । 
( दुसरी दूध वालो'गाग्रों के ) =पयः आसाम्‌ अस्तीति पयस्विन्यः अन्याश्च | | 
ताः पयस्विन्यः अन्यपयस्विन्यः (कमेंधा०) तासाम्‌ । विश्वाणनात (देने से) । | 
कथं तु शक्यः ? ( किस प्रकार हो सकता है ? ) । (यतः) इमां सुरभेः ( इस || 
नन्दिनो को ) अनूनां ( कामधेनु के समान ही )==न ऊना अनूना (नन्‌) | 
ताम्‌ । अवेहि ( जानो ) अस्यां ( इस पर ) । त्वया प्रहृतन्तु ( तुम्हारा | 
आक्रमण तो ) । रुद्रोजसा ( शक्कर के प्रभाव से ही सम्भव हो सका है )= | 
रुद्रस्य ओजः रुद्रीजः (ष० त० ) तेन । 

कोशः - विश्वाणनात्‌ = 'विश्वाणनं वितरणं स्पर्शानं प्रतिपादनम्‌' इत्यमरः । | 
रुट्रौजसा = ओजो दीक्षिप्रकाश्चयोः' इत्यने ० । र 


| 

हिन्दी -हे सिंह ! 'गा: कोटिश: [ इलो० ४० ] यह आपका कहना भी | र 

ठीक नहीं है, क्योंकि--मर्हाषि वसिष्ठ के क्रोध का निवारण अन्य गायों के देने |ए 

से केते हो सकता है? क्योंकि इस नन्दिनो को आप कामधेनुके समान ही | 

समझें ( कामधेनु तो संसार में एक ही है न ? ) इसे कौन मार सकता है? ( 

फिर भी इस पर जो आक्रमण हुआ है ( उसमें आपका पौरष नहीं ), वह तो | f 

भगवान्‌ शङ्करं के प्रताप से ही हो सका है ॥५४॥ र 

तहि कि चिकीषितमित्याह-- | ( 

सेयं स्वदेहापं णनिष्क्रयेण न्याय्या सया सोचयितु' भवत्तः। 
न पारणा स्याद्‌ विहिता तवेवं भवेदलुप्तइच मुनेः कियाऽ्थः ॥५५॥ 


सञ्जी०-सेयमिति। सेयं गोमंया निष्करीयते ) 

प्रत्याहियतेश्लेन 

हक कर निष्क्रयः प्रतिशीषॅकम्‌ । 'एरच्‌' इत्यच्यात्यय: । स्वदेहापेणमेव 
डी ललत | पचस्यास्तसिल्‌ । मोचयितुं न्याय्या न्यायावनपेता। 
hs घमपथ्य्थन्यायादनपेते? इत्यनेन यत्प्रत्ययः ५ एवं सति तव पारणां ( 
१ "हेन न स्यात, मुनेः क्रिया होमादिः स एवार्य: प्रयोजनम्‌ स चालूसो |` 
भवेत्‌ । स्वग्राणव्ययेनापि स्वामिगुरुयुत्र संरक्यमिति भाव: । | 
हे 
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द्वितीय; सर्ग: ७५. 


अन्वय:--सा इयं मया स्वदेहापंणनिष्क्रयेण भवतः मोचयितुं न्याय्या 
र (इत्यं प्रकारेण) तव पारणा विहिता न स्यात्‌,च मुनेः क्रियार्थः अळ्प्तः भवेत्‌ । 
। | वाच्य०--तथा अनया भवत्तः मोचयितुं न्याय्या ( भूयते ) इव पारणयाः 
[ | विहृतया न ( भूयेत ) क्रियार्थेन च अलूप्तेन ( भूयेत ) । 
| ` . व्याख्या--स्ा== पूर्वोक्ता, इयम्‌ = एषा गौः, मया-दिल्लीपेन, स्वदेहार्पण-- 
[निष्क्रयेण = निजशरी रत्यागमुल्येन, भवतःन=त्वत्तः, मोचयितुं= त्याजयितुम्‌, 
hs = उचिता, (इत्थं प्रकारेण) तव = भवता, पारणा = ब्रतान्तभोजनम्‌,. 
'विहृता =नष्टा, न= नहि, स्यात्‌= भवेत्‌, मुनेः = वसिष्ठस्य, क्रियार्थश्च = 
होमादिङृत्यसाधनी भूतञ्च, अलप: 5 अनष्टः, भवेत्‌ = स्यात्‌ । 
| व्युत्पत्तिः--सा इयं (सो कामधेनु के तुल्य इस नन्दिनी को ) । मया 
।( मैं ) । स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण ( अपता शरीर समर्पण करके )--स्वस्य देहः 
` ,स्वदेहः ( प० त० ), स्वदेहस्य अर्पणम्‌ स्वदेहापॅणम्‌ (प० त०), स्वदेहापंणसूः 
| |एव निष्क्रयः ( मूल्यम्‌ ) स्वदेहापंणमिष्क्रयः, तेन । भवतः (आपसे )। 
 ,मोचयिठुं { छुड़ाना ) न्याय्या (न्यायसंगत है) = न्यायात्‌ अनपेया न्याय्या । 
| ( इत्थं = ऐसा करने पर ) तव ( आपकी ) । पारणा ( व्रतान्त भोजन )। 
` 'विहता ( नष्ट ) । न स्यात्‌ ( नहीं होगी )। च ( और )। मुनेः ( वसिष्ठः 
| मुनि का ) । क्रियाथंश्‍च ( होमादि रूप प्रयोजन भी )८5क्रियाया: अर्थः 
।( योजनमु ) क्रियार्थः ( ष० त० )। अलुः भवेत्‌ (लुप्त नहीं होगा) =न 
लुप्त: अलुप्तः ( नम्‌० ) । 
कोदा:--क्रियार्था: ‘उपायः कमं चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रियाः 
` |इति, 'अर्थाऽमिघेयरैवस्तु-प्रयोजन-निव॒त्तिषु" इति चामरौ । 
हिन्दी--( हे मृगेन्द्र ! ) सो कामधेनु. के तुल्य इस नन्दिनो को मैं अपना 
शरीर देकर आपसे छूड़ा छूँ, यह मेरे लिए न्यायसङ्गत है, ऐसा करवे पर 
( जैसा कि आपने कहा था--( "शोणितपारणा में” इछो० ३९ ) आपका 
ब्रतान्त भोजन ( पारणा ) भी हों जायगा और ( इस नन्दिनी के जीवित. 
रहने पर ) महंधि गुरु वसिष्ठ की ( इस नन्दिनी के दुग्धादि से हो रही ) 
होमादि क्रिया भो.नष्ट नहीं होगी ॥५५॥ 
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अत्र भवानेव प्रमाणमित्याह-- | 
अवानप्रीद॑ परवानवेति महान्‌ हि यत्नस्तव देवदारी । 
स्थात्‌' नियोक्तुनं हि शवयमग्रे विनाइय रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ॥५६॥ | 
सञ्जी--भवानिति । परवान्‌ स्वामिपरतन्त्रो भवानपि । “परतन्त्रः परा- | 
घीनः परवान्नाथवानपि' इत्यमरः । इदं वक्ष्पपाणमवैति । भवताऽनुमूयत एवे- | 
त्यर्थः । 'शेषे प्रयमः' इति प्रथमपुरुषः | किमित्यत आह-हि यस्माद्धेतोः । 'हि ' 
हेताववधारणे’ इत्यमरः । तव देवदारो विषये महान्‌ यत्नः । महता यत्नेन | 
रक्ष्यत इत्यर्थः । इदं शब्दोक्तमर्थं दर्शयति-स्थातुमिति | रक्ष्यं वस्तु विनास्य | 
बिनादाँ गमयित्वा स्वयमक्षतेनाब्रणेन, नियुक्तेनेति शेषः । नियोक्तुः स्वामिनोओो 
स्थातुं शक्यं न हि। | 
| 
| 
| 


अन्वयः--परवान्‌ भवान्‌ अपि इदम्‌ अर्वति हिं तव देवदारौ महान्‌ यल; | 
रक्ष्यं विनाइय स्वयम्‌ अक्षतेन नियोक्तुः अग्रे स्थातुं शक्यं न हि। ॥ 
वाच्य०--परवता भवता इदम्‌ अवेयते तत्र देवदारौ महता यलेन | 
( भूयते ), रक्ष्यं विनाश्य स्वयम्‌ अक्षतः स्यातु न शक्नुयात्‌ । ~| 
व्याइ्पा--परवान्‌=पराधीनः, भवानपि = श्रीमानपि, इदम्‌ = कत्तव्य- | 
अहत्त्वम्‌, अवैति=जानाति, हि=यतः, तव = भवतः; देवदारी=पुरो वतिदेव" | 
दारुइक्ष रक्षणे, महान्‌ =अतिशयः, यत्न: = प्रयासः (अस्ति) । रक्ष्यं = रक्षितुं | 
योगं वस्तु, विनाश्य=विनादां गतयित्वा, स्वयम्‌ =आत्मना, (नियुक्तेन ) | 
अक्षतेन =अनाहुतेन, नियोक्तुः=आदेष्टुः, अग्ने=पुरतः, स्थातुं =स्थिति 
कर्तुम्‌, श्यं =शक्तुमहुम्‌, नहि ==नास्ति। 
व्युत्पत्ति:--परवान्‌ ( पराधीन ) = परः ( स्वामी ) अस्यास्तीति परः 
वान्‌ । भवानपि ( आप भी ) । इदम्‌ ( इसको ) । अवैति ( जानते हैं ) । हि 
( क्योंकि ) | तव { आपके ) । देवदारौ ( देवदाद वृक्ष के रक्षण में ) महा 
यत्नः ( बहुत बड़ा प्रयत्न है ) । रक्यं (रक्षणीय वस्तु का) । विनाशय (ताई 
करके रक्षक-) । स्वयम्‌ अक्षतेनः (स्वयं विना घायल हुए) =न क्षतः अक्षत 
सेन (नब्‌०) अक्षतेन । नियोक्तुः (स्वामी के) । अग्रे (आगे) । स्थातुं शर्कय 
( उपस्थित होते के लिए समयं ) । नहि/(नहों हो सकता ) ॥ 7770 
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हितीयः सर्गः ७७ 


कोष:--परवानु = 'परतन्त्र: पराधीनः परवान्ताथवानपि' इत्यमरः ।. 


| स्वयम्‌ == 'स्वयमात्मना' इत्यमर: । 


हिन्दी- (हे मृगेन्द्र ! आप भी शङ्कर के किंकर हैं, अतः) पराधीन आफ 


| भी जानते ही हैं कि पुरोवर्ती इस देवदारु वृक्ष के संरक्षण में आपका कितना 
। बड़ा प्रयास रहता हैं। ( यह सत्य ही है कि स्वामी के ) रक्षा करने के योग्य' 
' बस्तु का नाश करके स्वयं बिना नष्ट (घायल) हुए ईमानदार संरक्षक स्वामी 


के आगे उपस्थित होने के लिए समर्थ नहीं हो सकता । ( मैं इस नन्दिनी को 
आपके कहने मात्र से गॅवा कर गुरु वसिष्ठ के सामने इस अक्षत शरीर से कंसे 
उपस्थित होऊँगा ) ॥५६॥ 

सर्वथा चंतदप्रतिहार्यमित्याह्‌-- 
क्विसप्यहिस्यस्तव चेन्मतोऽहं यश्ञःशरीरे भव से दयालुः । 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु सोतिकेबु ॥५७॥॥ 

सङजीविनी- किमपि । किमपि कि वाऽहं तवा हिस्योऽवध्यो मतश्चेत्तहि 
मे यश एव शरीरं तस्मिन्दयालुः कारुणिको .भव । 'स्याहयाडु: कारणिकः' 
इत्यमरः । ननु मुख्यमुपेक्ष्या ुर्यशरीरे कोऽभिनिवेशोऽत आह-एकान्तेति = 
मद्विधानां मादुश्चानां विवेकिनामेकान्तविध्वं सिष्ववस्यविनाशिषु भौतिकेषु 
पृथिव्यादिभूतविकारेषु पिण्डेषु झरीरेष्वनास्था खल्वनपेक्षव । “आस्था त्वार 
म्बनास्थानयत्ता पेक्षासु कथ्यते' इति विश्वः । 

अन्वयः किमपि अहं तव -अहिस्यः मतः. चेत्‌ ( तहि ) मे यशःशरीरे 
दयालुः भव । ( यतः ) मद्विधानास्‌ एकान्तविध्वंसिषु भौतिकेषु पिण्डेषु 
अनास्था खलु । 

वाच्य०--मया तव अहिस्येन मतेन (भूयते) त्वया दयालूना (भूयताम्‌) 
भौतिकेषु पिण्डेषु मद्विधानाम्‌ अनास्थया खलू ( भूयते ) । 

व्याइ्या-- किमपि == अथवा, अहु दिलीपः, तव भवत: ( सिंहस्य ), 
अहिस्यः = अमारणीयः, मतः = इष्टः, चेत्‌ = (तदा), मेऽमम, यशःश्रीरे= 
की तिदेहे, दयालुः = कारुणिकः, भव ==स्याः ( त्वम्‌ ), मद्विधानां = मादृशा 
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( राज्ञाम्‌ ), एकान्तविध्वंसिषु =अवश्यविनादिषु, भोतिकेषु =पृथिव्यादिभूत- | 


विकारेषु, पिण्डेषु; अनास्था = अनपेक्षा, खलु = निश्चयं व । 


व्युत्पत्तिः किमपि (किवा) । अहं ( मैं ) । तव मत; अहिस्य (आपकी | 
समझ में अवध्य हू) =हिसितुं योग्यः हिस्यः, न हिस्यः अहिस्यः (नञ्‌०) । चेत्‌ ' 


(तो) । मे (मेरे) । यशःशरीरं (यशरूप शरीर के विषय में)-यशः एव शरीरं | 


यशःशरीरम्‌ ( कर्मंघा० ) तस्मिन्‌ । दयालुः भव (दयायुक्त होवे) । (यतः = 
क्योंकि) । मद्विधानां ( मेरे ऐसे लोगों की )--मम विधा इव विधा येषां ते 
( बहु० ) मद्विधाः, तेषाम्‌ । एकान्तविध्वंसिष्‌ ( निश्चय ही नष्ट होने वाले ) 
= एकान्तं ( नियमेन अवश्यं ) विघ्वंसिनः ( नाशशीलाः ) एकान्तविध्वंसिनः 
(कर्मंघा०) तेषु । भोतिकेप (पाँच महाभूतों से बना) = भूतानां (पृथिव्यादीनां) 
विकाराः भोतिकाः, तेषु भोतिकेषु पिण्डेषु ( शरीर पर ) । अनास्था खलु 
( इच्छा नहीं रहती -यह घुवसत्य है ) । ै 
कोश:--यश:-- कौति: समज्ञा च' इत्यमरः | एकान्त ० == 'तीव्रौ का- 
न्तनितान्तानि गाढबाढदृढानि च' इत्यमरः । पिण्डेषु = 'पिण्डी गोले वले सान्तरे 
देहागा रेकदेशयो: । देहभावे निकाये च' इति मे० । 
हिंन्दी --( हे मृगेन्द्र ! ) किवा यदि मैं आपकी समझ में अवध्य हुँ तो 
मेरे यशूपी शरीर के विषय में आप कृपाळू होवें, क्योंकि निश्चय ही विनाश 
होने वाले पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश--इन पाँच महाभूतों से 


बने इस शरीर पर मेरे ऐसे लोगों की ती ध्रुब 
क ऐ का बा नहीं रहती-यह धव 


सोहार्दादहमनुसरणीयोऽस्मीत्याह-- 


कारणं यस्य तमाहुः 'स्यादाभाषणमाळाप:' इत्यमरः। स तादुक्सम्बन्धो 

€ 5 > न्धो वनान्ते 
सञ्गतयोर्नावावयोडंततो जात: । तत्ततो हेतोहे भूतनाथानुग ! शिवानुचर ! 
एतेन तस्य महत्व सूचयति । अत एव सम्बन्धिनो मित्रस्य मे प्रणयं याच्नाम्‌ । 
'प्रणयास्त्वमी विश्रम्मयाच्तराप्रेमाण:” इत्यमर; । विहन्तु नाहेसि । 
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अन्वयः--सम्बन्धम्‌ आभाषणपूर्वेम्‌ (विद्वांसः) आहु: सः वनान्ते सङ्गतयोः 
€] नौ दत्तः | तद्‌ भूतनाथान्‌ग ! त्वं सम्बन्धिनः मे प्रणयं विहन्तुं न अहंसि । 

| वाच्य०--सम्बन्धः आभापणपूवे: उच्यते (विद्वद्धि:) तेन वृत्तेन (अभूयत) 
` ' त्वया प्रणयः विहन्तुं नाह्य ते । 

' व्याख्पा--सम्वन्धं = सख्यम्‌, आभाषणपूर्वेम्‌ = संलापप्रथमस्‌, आहुः = 
बरुवन्ति (विद्वांसः), सः = सम्बन्धः, वनान्ते = अरण्यप्रान्ते, सङ्गतयोः -5मिलि- 
| तयोः, नौ = भावयोः, दत्त: = सम्भूतः, तत्‌ ==तस्मात्‌ हेतो:, भूतनाथानुग ! = 
। बाशुतोषानुचर ! त्वं = मृगेन्द्रः, सम्वन्धिनः = सख्य रूपसम्बन्धतः, मे=मम; 
प्रणयं =याच्ञाम्‌ ( निवेदनम्‌ ); विहन्तुं = नाशयितुम्‌, न=नहि, अहसि = 
| योग्योऽसि । 

| व्युत्पत्ति:--सम्बन्ध: ( मैत्री )। आभाषणपूर्वम्‌ ( बात-चोत से भी हो 
'जातो है-ऐसा) = आभाषणम्‌ (आलापः) पृं (कारणं) यस्य स आभाषणपूर्वे: 
'बहु०) तमु । विद्वांसः (विद्वान्‌ लोग) । आहुः (कहते हैं) । सः (वह मैत्री) । 
'वनान्ते (वन में)=वनस्य अन्त: वनान्तः (ष० त०) तस्मिन्‌ । सङ्गतयोः (बात- 
'चौत करने से) । नौ (हम दोनों की) । बृत्त: (हो गयी है) । तत्‌ (इसलिए) । 
भूतनायानुग । ( हे शिवानूचर ! ) =भूतानां ( प्राणिनां ) नायः भूतनाथः 
।( ष० त० ) भूतनाथस्य अनुगः ( अनु = पश्चात्‌ गच्छीत्यनुग; ) भूतनाथानुगः 
।( ष० त० ) तस्सम्बुद्धौ । त्वं ( आप ) । सम्बन्धिनः ( मेरे मित्र-होकर ) 
=्न्सम्बन्ध (मैत्री) अस्यास्तीति सम्बन्धी, तस्य सम्बन्धिनः । मे (मुझ दिलीप 
की) । प्रणयं (प्राथना को) । विहन्तुं (टुकराने के छिए--आप) । न (नहीं) 


अहुसि ( योग्य हैं। ) । 
कोशः--आ भाषणं = 'स्यादाभाषणमालापः' इत्यमरः । बनान्ते = 'अन्तः 


स्वरूपे निकटे प्रान्ते निश्रयनाशयोः" इति हैमः। प्रणयं = 'प्रणयास्त्वमी । 


विश्वम्भयाच्नाप्रेमाण:' इत्यमरः । 
हिन्दी --( हे सिंह ! ) ऐकवा विद्वानों ने कहा है कि एक-दूसरे की मैत्री 


| परस्पर बातचीत करने पर भी हो जातो है सो तो अब आप-हम दोनों में 
वार्तालाप करने से हो चुकी है इसलिए हे आशुतोषानुचर ! अब आप मेरे 
मित्र होने के नाते मेरी (अपने मित्र दिलीप की) प्रार्थना को ठुकरा नहीं सकते । 
। 
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( भूतनाथानुग ! कहने का तात्पर्यं यह है कि दीन-दुःखी प्राणियों की. 
मनः-कामना को पूर्ण करने वाले आशुतोष शङ्कर सर्वोपरि हैं, उनके अनुचर 
होने के नाते आप भी दुःखहर्ता होंगे ही ) ॥५८।। 
तथेति यामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भविमुक्तबाहुः । 

स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत्‌ पिण्डमिवामिषस्य ॥४९॥ ` 
सञ्जी०- तथेतीति । तथेति गामुक्तवते हरये सिंहाय। 'कपो सिंहे 
सुवर्णे च वर्णे विष्णो हरि विदुः' इति शाश्वतः । सद्चस्तत्क्षणे प्रतिष्टम्भात्‌ | 
प्रतिबन्धाद्विमुक्ता वाहु्यँस्यं सः दिलीपः । न्यस्तशास्त्रस्त्यक्तायुधः सन्‌ स्वदेहम्‌। | 
आमिषस्य मांसस्य । 'पलल क्रव्यमामिषम? इत्यमरः। पिण्डं कवलमिव । | 
उपानयत्‌ समपितवान्‌ । एतेन निमंमत्वमुक्तम्‌ । 
अन्वयः--तथा इति याम्‌ उक्तवते हरये सद्यः परतिष्टम्भविमुक्तबाहुः स 
न्यस्तशस्त्र: ( सनु ) स्वदेहस्‌ आमिषस्य पिण्डम्‌ इव उपानयत्‌ । 
वाच्य ०--प्रतिष्ठम्भविमुक्तबाहुना तेन न्यस्तशस्त्रेण स्वदेहः आमिषस्य | 
पिण्डः इव उपानीयत । =| 
व्याख्या--तथा=यथाऽभिलषति भवान्‌ तथैवाउस्तु, इति = इत्थम्‌, गाम्‌= | 
गिरम्‌ (वचनम्‌), उक्तवते=कथितवते, हरये-पिहाय, सद्यः=ततक्षणं, प्रतिष्टः ` 
म्भविमुक्त्राहुः = प्रतिबन्धत्यक्तभु ज:, सः= दिलीपः, न्यस्तशस्त्र;=त्यक्ता युधः, | 
(सन्‌) स्वदेहम्‌ = निजश्चरीरम्‌, आमिषस्य = मांसस्य, पिण्डमिव=गोलकमिव, | 
उपानयत्‌ = समपितवानु । 

व्युत्पत्ति:--तथा ( वैसा ही हो ) । इति गां (इस वचन को) । उक्तवते 
(कहते हो) । हरये (सिह के लिए) ' सद्य: (तत्क्षण ही) । भ्रतिष्टम्भविमुक्त- 
बाहुः (बन्धन से मुक्त बाहु वाळे) प्रतिष्टम्भात ( प्रतिबन्धात्‌ ) विमुक्तः 
्रतिष्टम्भविमुक्तः (ब० त०), प्रतिष्टम्भविमुक्त; बाहुः यस्य सः (बहु०)। सः 
(उस राजा दिडीप ने) । न्यस्तशस्त्रः (सन्‌) (धनुष-बाण को त्यागते हुए)= | 
न्यस्तं ( त्यक्तं ) शस्त्र येन सः ( बहु० ) । स्वदेहमु ( अपने शरीर को )= | | 
स्वस्थ देहः ( शरीरम ) स्वदेहः ( ष० त० ) तम्‌ | आमिषस्य पिण्डमि ` 
( मांसपिड के समान ) उपानयत्‌ ( समरण कर दिया )। | 
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द्वितीयः सर्गः दप 


कोशः--गाम्‌ = -गौरुदके दृशि’ । “स्वगे दिशि पशौ रश्मौ ब्रते भूमा- 

विषो गिरि ।' इत्यने० । आमिषस्य== पिशितं तरलं मांसं पललं क्रव्यमामि- 
षम्‌' इत्यमरः । 

हिन्दी--( दुःखातुर दिलीप के वचनों को सुंनकर ) सिंह के 'तथास्तु” 

( जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो ) कहने पर तत्काळ ही राजा दिलीप का 

तरकस से अवरुद्ध ( सटा हुआ ) वाहु अलग हो गया और राजा दिलीप ने 

। धनुषवाण त्यागकर निएचेण्ट होकर अपने शरीर को मांस-पिड के समान सिंह 


| 

| को (खाने के लिए) अर्पित कर दिया--पिह के आगे सिर झुका कर घुटनों 
| को टेक दिया ॥५९॥। क. 
| 


तस्मिन्‌ क्षणे पालयितुः प्रजानामुत्पश्यतः सिहतिपातमुग्रम्‌ । 

अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि: पपात विद्याधरहस्तम्‌क्ता ॥६०॥ 
सञ्जीविनी तस्मिन्निति । तस्मिन्‌ क्षणे उग्रं सिहनिपातमुत्पदयत 

उत्परक्षमाणस्य तकंपतोऽवाङमुखस्याधो मुखस्य 'स्यादवाङप्यधो मुखः? इत्यमरः । 

{ | प्रजानां पालयितुः राज्ञ उपर्युपरिष्टात्‌ 'उपयुंपरिष्टात्‌' इति निपातः। विद्या- 

' घराणां देवयोनिविशेषाणां हस्तैमुक्ता पुष्पदृष्टिः पपात । 

| अन्वयः-=तस्मित्‌ क्षणे उग्रं सिहनिपातम्‌ उत्परयतः अवाङमुखस्य 

| प्रजानां पालयितुः उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पतृष्टि: पपात । 

; वाच्य०--विद्याधरहस्तमुक्तया पुष्पबुष्ट्या पेते । 

) | व्याख्या --तस्मित्‌ = पूर्वोक्ते, क्षणे = समये, (मृगेन्द्राय स्वदेहार्पणकाले) | 
उग्रं = भीषणम्‌, सिहनिपातं = मृगेन्द्रनिपतनन्‌, उत्पश्यतः=तकेयतः, अवाड- 
मुखस्य --अधोमुखस्य, प्रजानां =जनानाम्‌, पालयितुः == रक्षकस्य (दिलीपस्य), 
उपरि = उपरिष्टात्‌, विद्याधरहस्तमुक्ता == देवयोनिविशेषाणां हस्तैः पतिता, 
पुष्पबृष्टि: = कृसुमवर्षंणम्‌, पपात=अपतत्‌ । 

| व्यत्पत्तिः- तस्मिन्‌ क्षणे (उस समय) । उग्रम्‌ (भयंकर) । सिहुनिपातं 

| ( सिह के आक्रमण की ) == सिहस्य निपातः ( निपतनं ) सिंहनिपातं. ( ष० 

| त० ) तम्‌ । उत्पश्यतः ( चिन्ता करते हुए )। अवाङ्मुखस्य ( नीचे को 
| मुख किये ) ०5 अवाङ्‌ ( अधः ) मुखं यस्य सः अवाङ्मुखः ( बहु० ), तस्य । 
| प्रजानां पालयितुः ( प्रजाओं के पालन करने बाले राजा दिलीप के )। उपरि 
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(ऊपर) । विद्याधरहस्तमुक्ता (विद्याधर देवताओं के हाथों से छोड़ी गयी) = 
विद्याधराणां हस्ताः विद्याधरहस्ताः ( ष० त० ) तैः.मुक्ता विद्याधरहस्तमुक्ता 
(तृ> त०) । पुष्पदृष्टि: (फूलों की वर्षा)-पुष्पस्य दृष्टि: पुष्पवृष्टि: (ष०्त०) | 
पपात ( हुई ) । 

कोशः--क्षणे=क्षणं व्यापारशून्यत्वमुहूरतोत्सवपवंसु' इति रुद्रः । अवाड- | 
मुखस्य = 'स्यादवाङप्यधोमुखः' इत्यमरः । विद्याधर० = 'विद्याधराप्सरो- 
यक्ष”"° "देवयोनयः? इत्यमरः । 


हिन्दी - उस सिंह के सामने घुटने टेक कर अधोमुख आत्म-समपंण करने 
के उपरान्त अपने शरीर पर उस सिह का भयंकर आक्रमण (नोच क्र खा 
जाने) के विषय में विचार करने वाले प्रजापालक उस दिछीप के ऊपर विद्या- 
धर नामक देवतागण माकाश से फूलों को वर्षा क्ररने लगे ।६०॥ 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितम्‌त्यितः सन्‌ । | 
दवश राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रत्रविणी न तिहम्‌ ॥६१॥ | 

सञ्जीविनी -उत्तिष्ठेति। राजा अमृतमिवाचरतीत्यमृतायमानं तत्‌ 
*उपमानादाचारे' इति क्यच । तत; शानच्‌ । उत्थितमुत्पन्नं, 'हे वत्स ! उत्तिष्ठ | ` 
इति वचो निश्ञम्य श्रुत्वा । उत्थितः सन्‌ । अस्तेः शतृप्रत्ययः । अग्रतोओ । 
प्रत्नवः क्षीरख्रावोऽस्ति यस्याः सा प्रस्नविणी तां प्रस्रविणीं गां स्वां जननीमिव | 
ददर्श पिह न ( ददर्दा ) । 

अन्वयः--राजा अमृतायमानम्‌ “वत्स ! उत्तिष्ठ' इति उत्थितम्‌ वचः | 
क उत्यितः सन्‌ अग्रतः प्रस्नविणीं गां स्वां जननीमिव ददर्श (तं) सिहं न | 


[| - 
Creed उत्थितेन सता प्र्तविणी गौ: स्वा जननी इव ददृशे 

व्याख्या--राजा =नुपो दिलीपः, अमृतायमानम्‌=पीयूषतुल्यम्‌, “वत्सः | 
पुत्र !, उत्तिष्ठ=उत्यितो भव”, इति = इत्याकारकम्‌, उत्थितं =समुद्भूतसः | 
वचः= वचनम्‌, निशम्य = भृत्वा, उत्यितः = ऊर्वम्‌, अवस्थितः, सन्‌ == भवग्‌, | 
अग्रतः = अग्रे, ्रत्रविणीं = क्षीरस्रावणीम्‌, गा =नन्दिनीस्‌, स्वां= निजाम्‌! | 
जननीम्‌ इव=मातरम्‌ इव, दद्र =अपर्यत्‌, ( तं ) शिहर्केशरिणं १. 
ददर्श न" न अपश्यत्‌ । | 
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व्युत्पत्ति: ¬ राजा (दिलोप ने) । अमृतमिव आचरतीति अमृतायमानमू, 
तत्‌ । । वत्स ! उत्तिष्ठ” (बेटा ! उठ जाओ? ) । इति ( इस प्रकार के )। 
उत्थितं ( निकले ) । वचः ( वचन को ) । निशम्य (सुनकर) । उत्थितः सन्‌ 
( उठते हुए ही ) अग्रतः (आगे में) । प्रश्नविणीं ( स्तन से-दघ बहातो हुई ) 
+>प्रस्रवः ( दुग्धज्ञाव: ) अस्ति यस्याः सा, ताम्‌ । गां ( उत--नन्दिनी यौ 
को ) । स्वां जननीमिव (अपनी माँ की तरह) । ददर्शं (देखा) । (तं) सिहं न 
ददर्श ( किन्तु-उस सिह को नहीं देखा ) । 
| कोशः--ममृतायमानं = 'पोयूषममृतं सुघा' इत्यमरः। वचः... 'भाषितं 
चचनं वच: इत्यमरः । 
हिन्दी -(राजा दिलीप के ऊपर जब पुष्पवर्षा हो रही थी, उस समय 
मनुष्य की वाणी में-) “पुत्र ! उठो ?” ऐसे अमृत के समान मधुर (नन्दिनी 
| के) वचन को मुनकर राजा दिलीप ज्यों ही उठने लगे कि सामने उन्होंने अपने 
स्तनों द्वारा वात्सल्यभाव से दूध बहाती हुई कामधेनु की पुत्री उस नन्दिनी 
| गौ को अपनी स्नेहमयी जननी के समान देखा, ( उस समय ) विह दिखाई 
| . नहीं पड़ा--नन्दिनी का मायास्वरूप वह सिंह गायब हो चुका था ॥६१॥ 
त॑ विस्मितं घेन्‌रवाच साधो ! मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि। 
ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभु: प्रहतुं किमृतान्यहित्नाः ॥६२॥ 
सञ्जीविनी तमिति । विस्मितमाञ्चयं गतम्‌ । कतरि क्तः। तं दिलीपं 
| धेनुरुवाच । किमित्यत्राह-हे साधो ! मया मायामुद्भाव्य कल्पयित्वा परीक्षितो- 
| ऽसि । ऋषिप्रभावान्मय्यन्सको यमोऽपि प्रहतुं न प्रभुनं समर्थः अन्ये हिला: घातु-' | 
काः 'शरारर्धातुको हि: इत्यमरः। “नभिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो र:' 
| | इत्यादिना रप्रत्ययः । किमुत सुष्ठु न प्रभव इति योज्यम्‌ । “'बलवत्सुष्ठु कि मुत 
| 


स्वत्यतीव च निर्भरे' इत्यमरः ! 
| अन्वयः विस्मितं तं धेनुः उचाच--"'साधो मया मायाम्‌ उद्भाव्य (त्वं) 
| परीक्षितोसि ऋषिप्रभावात्‌ मयि अन्तकोऽपि प्रहतुँ न प्रभुः (अस्ति) किमुत 
| अन्यहित्राः ? 
` वाच्य० -विहिमितः स धेन्वा ऊचे-'अह्‌ं त्वां परीक्षितवती अस्ति, 


| अम्तकेन अपि प्रमुगा (भूयते ) सत्यहितः ।' 
| 
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वणख्पा--विस्मितं = साइचय्य मु, तं = pe घेवु: = Te ध्य 
:»जगाद-साधो -- डे तपस्विन्‌ !, मया ==नन्दिन्या, मायान्मूतान्द्र 
पर = Ch (स्वम्‌), परीक्षितोऽसि = परीक्षाविषयी- 
कृतोऽसि, ऋषिप्रमावात्‌ == महपिवसिष्ठप्रसादात्‌, मयि =नन्दिन्याम्‌, अन्त” 
कोऽपि = यमोऽपि, प्रहतुँ = हन्तुम्‌ त =नहि, प्रभुः = समर्थः, अन्य हित्लाः= 
इतरघातुकाः (मिहादयः), किमुत =बलवत्‌ १ (न प्रभवः = न समर्थाः स्युः) t 
व्युत्पत्तिः--विस्मितं ( आइचर्ययुक्त ) । तं (उम दिलीप को) । धेनुः ` ` 
उवाच (नन्दिनी ने कहा --) । साधो (हे महात्मन्‌ !) । मणा (मैंने) । मायामू | ` 
उद्भाव्य ( मायारूपी सिंह को उरान्न करके )। (त्वं ) परीक्षितः असि ' 
(तुम्हारी परीक्षा को है)। क्रषिप्रमावात्‌ (मरहृपि वसिष्ठ के प्रताप से) = | | 
ऋषेः प्रभावः ऋषिप्रभावः (प० त०) तस्मात्‌ । मयि (मुझ पर) । अन्तकोऽपि | ` 
(यमराज भी) । प्रहतुं न प्रभुः (प्रहार करने में समर्थ नहीं है) । अन्यहिस्राः | 
किमुत ! ( दुसरे हिक सिंहादि की बात ही क्या ? ):= अन्ये च ते हिखाः |. 
अन्यहिल्लाः (कमंघा०) । 


कोशः---मायाँ = स्यान्माया शाम्बरी’ इत्यमरः । ू kk 
हिन्दी--( अपने ऊपर पुष्पदुष्टि होते हुए देख ) आइचथंचकित राजा , 
दिळीप से ( मनुष्य की वाणी में पुनः ) नन्दिनी ने कहा--हे तपस्विन्‌ ! यह | 
जो कुछ हुआ है वह सब माया का ह उत्पन्न करके मेरे द्वारा तुम्हारी | 
परीक्षा ली गयी है। क्या तुम यह नहीं जानते कि महषि वसिष्ठ के तप" | 
प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार करने में समर्थ नहीं हो सकता, ईर | | 
[सक सिंहादि का तो कहना ही क्या? (वत्स! अब तुम प्रसन्न होकर | . 
सुनो--) ॥६२॥ १ 
भक्त्या गुरो मय्यनुकम्पया च प्रौता$स्मि ते पुत्र! वरं वृणीष्व ! | 
न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघां प्रसञ्चास्‌ ॥४३॥ ` 
सञ्जी०---भक्त्येति । हे पुत्र | गुरो भक्त्या मय्यनुकम्पया च ते तु| ` 
प्रीताऽस्मि । “क्रियाग्रहणमपि कतंव्यम्‌' इति चतुर्थी । वरं देवेभ्यो वरणीय 
यम्‌ 'देवादू इते वरः श्रेण्ठे निषु क्लीवं मनाक्‌ प्रिये’ इत्यमरः । बुणीष्व, ` 
स्वीकुरु। तथाहि--मां केवलानां पयसां प्रसूति कारणं नावेहि न विर्ढि। : 
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किन्तु प्रसन्नां मां कामान्‌ दोग्धीति कामदुधा तापवेहि। 'दुहः कस्प्श्च' इति 
कप्प्रत्ययः । 
अन्वय:--पुत्र ! गुरौ भक्त्या च मयि अनुकम्पया ते प्रीता अस्मि । वरं 
बृणीण्व मां केवलानां पयसां प्रसूति न अवेहि, प्रसन्नां (मां ) कामदुघाम्‌ 
( अवेहि ) । 
व्याख्या पुत्र नव्हे वत्स, गुरौ ==वमिष्ठे, भक्त्या = श्रद्धया, च=अपि, 
मथि=नन्िन्याम्‌, अनुकम्पया == कृपया, ते=तुभ्पम्‌, प्रीता = प्रसन्ना, अस्मि= 
| | भवामि । (अतः त्वं) वरं =स्वाभीष्टम्‌ अर्थ॑म्‌, छुणीष्व =्याचस्व, मां=नन्दि- 
` ' नीम्‌, केवलानाम्‌ = एकाकिनाम्‌, यसां =क्षी राणाम्‌, प्रसूति =जनयित्रीम्‌, 
| न=नहि, अवेहि = जानोहि, (किन्तु- ) प्रमन्नां्प्रीताम्‌, (माँच्चन्दितीम्‌), 
| कामदुघां = मनोरथपयस्विनीम्‌ (अवेहि) ¦ 
| व्यूस्पत्ति:--पुत्र (हे वत्स !) । गुरी (गुरु वसिष्ठ में )। भक्त्या (भक्ति 
रखने से) । च (और) ! (मयि मेरे विषय में) । अनुकम्पया (दया रखने से) । 
ते प्रीता अस्मि (मैं--तुम पर प्रसन्त हूँ) । वरं वृणीष्व (तुम--वर मागो) । 
! माम्‌ (मुझको) । केवलानां (केवळ; । पयसां प्रसूति (दूध देने वाली) । न 
अवेहि (मत समझो) । प्रसन्नां माँ 'प्रधन्न होने पर मुझे) । कामदुघाम्‌ अवेहि 
( मनोरथ को पूर्ण करनेवाली समझो ) । द 
| कोशः--अनुकम्पय!='कपा दयाऽनुकम्पा स्यात्‌' इत्यमरः । पयसाँः “पयः 
ए कीरं पयोऽम्बु च' इत्यमरः । न क 
र हिन्दी--(मायामूगेन्द्र के बृत्त कहने के उपरान्त नन्दिनी ने राजा दिलीप ट 
से कहा-- ) पुत्र ! ( इतने पराक्रमी चक्रवर्ती राजा होते हुए भी तुम्हारे ) गुर 
| वसिष्ठ में भक्ति और मेरे (गौ के) विषय में दया {मनुकम्पा) रखने से मैं तुम 
॥ पर प्रसन्न हूँ, तुम मनोऽभिळषित वर माँगो, (राजन्‌ !) मुझे र द्ध देने- 
गं. वाली साधारण गौ मत समझो, प्रसन्न होने पर सभी मनोर्‌थ को देनेवाली 
[| (मुझ कामधेनु की पुत्री को कामधेनु ही) समझो ॥६३॥ | 
ब। ततः समानीय स मानितार्थी हस्तौ स्वहस्ताजितवीरशब्द: । , 
+ बंशस्थ कर्तारमनन्तकीति सुदक्षिणायाँ तनयः ययाचे ॥६४॥ 
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सञ्जीविनी--तत इति । ततो मानितार्थी । स्वहस्ताजितो वीर इति ` 


शाब्दो येन, एतेनास्य दातृत्वं दैन्यराहित्यं चोक्तम्‌ । स राजा हस्तौ समानीय 
सन्धाय । अञ्जि बद्ष्वेत्यर्थः । वंशस्य कर्तारं प्रवर्तयितारम्‌ । अतएव रघुः 
कुलमिति प्रसिद्धिः । अनन्तकीर्ति स्थिरयश्सं तनयं सुदक्षिणाया ययाचे । 

अन्वयः--ततः मानितार्थी स्वहस्ताजितवीरश्षब्दः स॒ हस्ती समानीय 
वंशस्य कर्तारम्‌ अनन्तकी ति तनयं सुदक्षिणायां ययाचे । 

वाच्य--मानिताथिना स्वहस्ताजितवीरशब्देत्र तेन वंशस्य कर्ता 
अनन्तकीतिः तनयः ययाचे । 

व्याख्या -तत””'वरं दंणीष्वे'ति श्रवणानन्तरम्‌, मानितार्थी = समादृत- 
याचकः, स्वहस्ताजितवोरशब्दः=निजभुजबलप्राप्तवीरपदवीकः, सः = दिलीप:; 
हस्तौ =पाणौ, समानीय = सन्धाय, (अञ्जि बद्ध्वा), वंशस्य == कुछस्य, 


कर्तारं =प्रवतयितारम्‌, अनन्तकीतिम्‌ = स्थिरयश्षसस्‌, तनयं = पुत्रम्‌, सुदक्षि- ` 


णायां =तदाख्यस्वपत्म्याम्‌, ययाचे = प्रार्थयामास । 

व्युत्पत्तिः--ततः ( बरं दृणोष्व' ऐसा नन्दिनी के कहने पर )। मानि- 
तार्थो (याचकों को सन्तुष्ट करने वाले)=मानिताः ( आदृताः ), अथिनः- 
(याचकाः) येन सः (बहु०) । स्व {स्ताजितवी रशब्दः (अपने हाथों से 'वीर' 
बिरुदावलि को प्राप्त करने वाले) =स्वस्य हस्तः स्वहस्तः (ष० त०), स्वह- 
स्तेन अजित: (प्राप्त), 'वीर' इति शब्द; येन सः (बहु०)। स (उन राजा 
दिलीप ने ) हस्ती समानीय (दोनों हाथों को जोड़कर) । वंशस्य कर्तारं (वंश 
को प्रख्यात करने वाळे) । अनन्तकीति (अपार कीतिशाल्ी)०-न विद्यते अन्तः 
यस्याः सा अनन्ता, अनन्ता (अपारा), कीतिः (यश्:), यस्य सः अनन्तकीतिः, 
मील । तनयं (पुत्र को)। सुदक्षिणायां (रानो सुदक्षिणा में) । ययाचे 


कोद:--स्वहस्तः-'स्वो ज्ञातावात्मनि स्व॑ त्रिष्वात्मीये' 'इत्यमर:॥ ¬ 


[शस्य = 'वद्योड्ववाय: सन्तानः'इत्यमरः | तनयम्‌=' ब 
० ° ७ त | आत्म: - . 2 
पुत्र: स्त्रियां त्वमी” इत्यमरः । म्‌ जस्तनय: सूनुः सुत 


हिन्दी. (हव पुत्र ! वर सांगो, ऐसा नन्दिनो के कहने पर--) रदा | 
' (भाज स्वयं याचक बन? - 


याचकों को मनपृसन्द दान देकर सन्तुष्ट करने वाळे 
कर) तथा अपने भुजबळ (हाथों) से'वीर' उपाधि को प्रात करने वाळे (आज 
ed by eGangbtri 
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इसी पुत्र रत्न ( रघु ) के नाम पर मक ७. कक gs कात 
जायगा ) ॥६४॥ 420 60928 22000 80 7 
पक पत्र प्राय मर शेर 
यः ` सदोयं पुत्रोपभुडक्ष्वेति तमादिदेश ॥६५॥ 

| सञ्जोविनी--सन्तोनेति। पयस्विनो गो: । सन्तानं कामयत इति 
सन्तानकामः 'कमंण्यणू' तस्मै राज्ञे तथेति । काम्यत इति कामो वरः । कर्मायें 
घळ्भ्रत्ययः । तं भ्रतिश्रुत्य .प्रतिज्ञाय, हे पुत्र ! मदीयं पयः पत्रपुटे पत्रनिमिते 
पात्रे दुग्ध्वोपभुङ्क्व । 'उपयुङक्ष्व" इति वा पाठः। पिव इति तमादिदेशाज्ञा- 
. पितवती । 

। अन्वयः-सा पयस्विनी सन्तानकामाय राज्ञे तया इति कामं प्रतिभुत्य 

पुत्र ! मदीयं पय: पत्त्रपुटे दुर्वा उपभुङ्क्ष्व इति तम्‌ आदिदेश । 

। वाच्य०--तया पयस्विन्या कामं तथा इति प्रतिश्चृत्य त्वया मदीयं पयः 
उपभुज्यताम्‌ इति सः आदिदिशे । 

व्याख्या--सा = कामधेनुसुता, पयस्विनी = प्रश्स्तदुरधवती सौरभेयी 

बन्दिनी गौः, सन्तानकामाय न्=पुत्राथिने, राज्ञे==दिळीपाय, तथा = एवमस्तु, 

इति कामं = वरम्‌, प्रतशनत्य == प्रतिज्ञाय (दत्तवा), पुन्न= हे वत्स !, मदीयं = 
प्रामकीनम, (मदीयस्तननिःसृतं ) पयः=दुग्धम्‌, पत्त्रपुटे = पत्त्रनि मितपात्रे | 
ह्वा =प्रदुह्म, उपभुङ्कष्व =पिब, इति= इत्थम्‌, तं =याचकं दिलीपम्‌, 

भादिदेश = आज्ञापयामास । 

। ` व्युत्पत्तिः-सा पयस्विनी (उस प्रशस्त दुध देने वाळी नन्दिनी ने ) = 

॥शस्तं पयः अस्यास्तीति पयस्विनी । सन्तानकामाय = (पुत्र चाहने वाले) == 

पन्तानं कामयते इति सन्तानकामः, तस्मै । राज्ञे (राजा दिलीप के लिए) ।. 

थिति (जैसा चाहते हो वैसा ही हो ऐसा) । कामं प्रतिश्रुत्य (बरदान देकर) । 

वि! मदीयं पयः ( हे. पुत्र ! मेरा दूध )=मम इदं मदोयम्‌ । पत्थपुटे दुर्वा 

पत्तो के दोनों में दुह कर)-पत्त्राणां पुटः (पात्र) पत्त्रपुटः (ष०त०) तस्मिन्‌ । 
पभूडक्ष्व (पी लो) । इति तमु आदिदेश (ऐसी आज्ञा दिलीप को दो) । 


. स्वयं हाथ जोड़कर) चक्रवर्ती राजा दिलीप ने अपने सूर्यवंश को (अपने नाम 
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कोशः--सन्तान ० = 'सन्तानोऽपगोत्रतोः ।' इत्यने० । 
हिन्दी --उस प्रशस्त दघ देने वाली वसिष्ठ मुनि की सौरभेयी गोमाता 
नन्दिनी ने कीतिमान पुत्र चाहने वाळे राजा दिलीप को “यथेच्छसि तथास्तु" 
(जैसा चाहते हो वेसा ही हो) ऐपा वरदान देकर कहा- हे पुत्र ! मेरे दूध 
को पत्तों के दोते में स्तरथं दुहकर पी लो--इससे तुम्हारा सक्नछ मनोरथ पूरा 
हो जायेगा' ॥६५॥ : 
चत्सस्य होमार्थविधेशच शेषमृषेरनुज्ञामधिगस्य सातः। 
झौधस्यमिच्छामि तवोपभोक्त्‌' षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः ॥६६॥ | : 
सञ्जी०- -वत्सस्यैति । हे मातः ! वत्सस्य वत्सपीतस्य शेषम्‌, वत्सपीता- | ९ 
वशलिष्टमित्यर्थंः । होम एवार्थः, तस्य विधिरनुष्ठानं, तस्य च जेषम्‌ ! होमाव- २ 
'शिष्टमित्यथे: । तव, अघसि भवमूधस्यं तदेव औधस्यं क्षीरम्‌ । 'शरीरावय- |; 
वाच्च? इति यत्प्रत्ययः । रक्षिताया उर्व्याः पष्ठांशं पष्ठभागमिव । ऋषेरनुज्ञा- | | 
मधिगम्य उपभोक्तुं पातुमिच्छामि । ~ 
अन्वयः--मातः' वत्सस्य शेषं होमार्थविधेः च ( शेषं ) तव ओधस्यं 
रक्षितायाः उर्व्याः पष्ठांशम्‌ इव ऋषेः अनुज्ञास्‌ अधिगम्य उपभोवतुम्‌ | . 
इच्छामि । | 
वाच्य०--मात: उर्व्याः पष्ठांश इव औधस्यं भोक्तुं मया इष्यते। . . |! 
व्याख्या--मात:ऱहे जननि !, वत््षस्य=तर्णकस्थ, च, शेषम्‌ु-पीतस्थाव- | , 
शिष्टम्‌, होमाथंविधेश्च = हवनरूपाऽनुष्ठानविधानस्य च, शेपमुन्ठअवशिष्टमु, 
तव = भवत्याः, ओधस्यम्‌=ऊधषसि भवं दुग्धम्‌, रक्षितायाः=पारितायाः | 
उ्व्पाः=पृयिव्याः, पष्ठांशमिव =कररूपेण राजप्राप्यं ` षष्ठभागमिव} | ` 
ऋषे:--वशिष्ठस्य, अनुञ्ञाम्‌=आदेशम्‌, अधिगम्य=भनुप्राप्य, उपभोकतुस्‌ = 
पातुम्‌, इच्छामि = अभिलषामि । | ` 
 - व्युत्पत्तिः मातः ( हे जननि ! )। वत्सस्य ( द्विवर्षीयावधि बछडे के. 
पीने से )। १ होमाथंविधेश्र शेषं ( और होमकाय से बचे. हुए ) = होम' एव. 
अर्थ: होमार्थ, ( कर्मेघा० ), होमायंस्य विधि: होमार्थविधि: ( ष० त°) | | 
तस्य । तव औधस्य॑ ( तुम्हारे यन के दूध को )-ऊप्रत्ति भवम्‌ ऊधस्यम्‌ (४? |. | 
त० ), तदेव औधस्यम्‌ ( स्वार्थे अण्‌, आद्यचो वृद्धि: ) तत्‌ औधस्यम्‌ । रकिः ` ` 
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हितीयः सगं: ८९ 


तायाः उर्व्या: पष्ठांग इव (राजा से पालित पृथ्वी की उपज से छठा हिस्सा- 
मालगुजारी को तरह )षण्णां पूरणः षष्ठः, पण्ठञ्चासौ अंश्चञ्च षष्ठांशः 
(कमंधा० तं षष्ठांशम्‌ । ऋषेः अनुज्ञां (वसिष्ठ मुनि की आज्ञा को) । अधिः 
गम्य (पा कर) । उपभोक्तुम्‌ इच्छामि (पीना चाहता हू) । 
कोशः - वत्सस्य =='वत्सो तर्णकवर्षों हौ! इत्यमरः । आधस्यं - 'ऊधस्तु 
क्लीबमापीनम्‌' इत्यमरः । अंशम्‌ = 'अंशभागी तु वण्टके' इत्यमरः । 
हिन्दी -(राजा दिलीप ने कहा, हे मातः | मेरे ऊपर पुत्रवत्‌ स्नेहोद्रेक 
| | के कारण आपके थन से टपकता हुआ दुध मैं पी हूँ, यह आपका आदेश है 
। पर-) हे जननि ! ( मैं चाहता हू कि आश्रम में जाने पर ही) द्विवर्षांवधि 
| आपके छोटे बछड़े के पीने से तया गुरु के होमादि कार्यों से बचने पर अपने 
| कुलगुरु वसिष्ठ की आज्ञा पाकर आपका दृध मैं उसी प्रकार ग्रहण करू, जिस 
प्रकार पृथिवी की रक्षा करने वाळा राजा (मैं) पृथिवी की उपज का छठा 
| भाग (मालगुजारी के रूप में) ग्रहण करता है (हूँ) ॥६६॥ 
इत्यं क्षितीशेन वसिष्ठधेन्‌ विज्ञापिता प्रीततरा बभूव । 
तदन्बिता हैमदताच्च कुक्षेः प्रत्याययावाअममअ्रमेण।।६७। 
संजीविनी--इत्थमिति । इत्यं क्षितीशेन विज्ञापिता वसिष्ठस्य धेनुः 
। प्रीततरा पूं शुश्रूषया प्रीता सम्प्रत्यनया विज्ञापतया प्रोततराऽतिसनतुष्टा 
. बभूव | तदन्दिता तेन दिलीपेनान्विता हैमवता द्विभवत्वम्बर्धिनः कुक्षगु हायाः 
सकाश!दश्रमेणःनाप्रासेना्चमं प्रत्याययावागता च । 
| अन्वय:---इत्ये क्षितीशेन विज्ञापिता वसिष्ठधेगुः प्रीतत्तरा बभूव च तद- 
न्विता हैमवतातु कुक्षेः अश्रमेण आश्चमं प्रत्याययौ । 


i वाच्य ० - विज्ञापितया वस्िष्ठधेन्वा प्रीतया बभूवे, तदर्वितया आमः 


| 
| 
) 


| प्रत्यायये । हर 

व्याख्या--इत्थम्‌ = अनेन ( पुर्वोक्तिन ) प्रका रेण, क्षितीशेन=पृथिवी- 
' अवरेण दिछीपेन, विज्ञापिता=तिवेदिता, यसिष्ठधेनुः=ब सिष्ठस्य नवम्ुसूता। गोः, 
. प्रीतितरा-अतिसन्तुष्टा, बभूव = आसीत्‌, चन्अथ च, तदन्वित्ताउतेन दिलो- 


त संयुक्ता, हैमवतात्‌ «हिमालयपर्वतसम्बन्धिन,, कुक्षे:-- गुहाया: सका- 


शात्‌, अश्नमेण=अतायासेन, ` आअमंज्वपिष्ठाथ्रमम्‌, प्रत्याययौ =आगता । 
' रघु।।.७ 9 
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९० . -रघुवंशमहाकाव्यस्‌ 


्युत्पत्तिः--इत्यम्‌ ( इस-प्रकार )। क्षितीशेन ( पृथिवीपति राजाः 
दिल्लोप के-- ) क्षितेः पृथिव्या, ईश: क्षितीशः ( ष० त० ) तेन । विज्ञामिता 
( प्रार्थना करने पर ) । वसिष्ठधेनुः ( वसिष्ठ की नन्दिनी ) = वसिष्ठस्यः 
धेनुः वसिष्ठधेनुः ( ष० त० ) । प्रीततरा ( अत्यन्त प्रसन्न ) = अत्यधिकः 
प्रीततरा । बभूव ( हुई ) । च ( और ) | तदन्विता (उन दिलीप के साथ)= 
तेन (दिलीपेन,) अन्विता तदन्विता । हैमवतात्‌ ( हिमालय को ) = हिमवतः 
अयं हैमवतः तस्मात्‌ । कुक्षेः ( कन्दरा से ) । अक्रमेण ( विना परिश्रम ) = 
न श्रम: अक्रमः ( नन्‌० ) तेन। आश्रमं ( वसिष्ठाश्रम को ) । प्रत्याययौः 
( छौट आयी ) । 

हिन्दी --इस प्रकार ( आश्रम में ही गुरु की आज्ञा से होमावशेष दुरघ- 
पान करूंगा इत्यादि ) राजा दिलीप के विवेकपूर्ण निवेदन. से वसिष्ठ की वह. 
नन्दिनी धेनु अत्यधिक प्रसन्न होकर दिलीप के साथ हिमालय की उस गुफा 


से उस दिन अनायासेन आश्रम लौट आयी ( नन्दिनी के प्रभाव से क्षण मात्र 


में दोनों आश्रम पहुँच गये -. उस दिन राजा दिलीप को आने के श्रम का भात 
भी न हो सका ) ॥६७॥ 

तस्याः प्रसन्नेन्डुमुखः प्रसादं गुरुन्‌ पाणां गुरवे. निवेद्य \ 

प्रहषं चिह्वानुमितं प्रियाये शशंस वाचां पुनरुक्तयेव ॥ ६८॥ 


सञ्जीविनी-तस्या इति । प्रसन्नेन्दुरिव मुखं यस्य स नृपाणां गुरुदिलीप: . 


प्रहषं चिह्नं मुंखरागादिभिरनुमितमूहितं तस्या धेनोः प्रसग्दमनुग्रह॑ प्रहर्षचिह्न रेव 
ज्ञातत्वात्पुनदक्तयेव वाचा गुरवे निवेद्य विज्ञाप्य पश्चारिभ्रयांये शदांस । कथित- 
स्यैव कथनं पुनरक्ति; । न चेह तदस्ति । किन्तु चिल्वेः कथितप्रायत्वात्युनरक्त- 
येव स्थितयेत्युटेक्षा । र 
अस्वय:--प्रसन्नेन्दुभुख:ः नृपाणां गुरः प्रहषंचिह्नानु मित॑ तस्याः प्रसादं 
पुनरुक्तया इव वाचा गुरवे निवेद्य.( तदनु ) प्रियायै शदांत । 
वाच्य ०--प्रसन्नेन्दुमुखेन गुरुणा प्रहर्षविह्वानुमितः प्रधाद: शहांसे । 
. व्याख्या--असन्नेन्दुमुख: = पूर्णेचन्द्रवदनः, नृपाणां = राज्ञाम्‌, गुर:-श्रेष्ठः 
( राजा दिळीपः ), प्रहर्षविह्वानु मितमु = ईषद्धसितादिभिः अधिकानन्दलक्षण- 


तकितम्‌, तस्याः = नन्दिन्याः, प्रसादम्‌=भनुग्रहम्‌, ( दिलीपस्य प्रसन्नाइत्यैक | 
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ज्ञाततया), पुनरुक्तया > भूयः कथितया, इव = यथा, वाचा==वचनेन, गुरवे= 
वसिष्ठाय, निवेद्य= सोत्फुल्लं कथयित्वा, (तदनु) प्रियायै = प्रेयस्यै सुदक्षिणायै; 
शशंस == कथयामास । 

व्युत्पत्ति:--प्रसन्नेन्दुमुखः (पूर्णचन्द्र समान मुखवाळे)=प्रसन्तञ्चासो इन्दुः 
प्रसन्नेन्दु: ( कमंधा० ), प्रसन्नेन्दु: इव मुखं यस्य ( बहु० ) सः । नृपाणां गुरुः 
(राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप ने)=नुनू पान्तीति नृपाः तेषाम्‌ । प्रहर्षचिल्वा- 


| नुभितं ( मुखःप्रसन्नता के लक्षण से ही अनुमित ) ==प्रहर्षस्य चिह्वानि 


( लक्षणानि ) प्रहर्षचिह्वानि ( ष० त० ) तैः, प्रहरषंचिह्णः अनुमितः प्रहषं- 


| चिह्वानुमितः ( तृ० तञ ) तम्‌ । तस्याः ( उस नन्दिनी के ) । प्रसादम्‌ (वर- 
| दान रूप अनुग्रह की) । पुनरुक्तता इव वाचा ( दुबारा कही हुई वाणी की 


तरह ) । गुरवे निवेद्य (गुरु वसिष्ठ से नम्रतापूवंक कह कर) । प्रियाय शशंस 
(प्यारी सुदक्षिणा से भी कहा) । 
कोशः--्रसन्नेन्दुः == "प्रसन्नः स्त्री सुरायां स्यात्‌ स्वच्छसन्तुष्टयो स्त्रिषु' 
इति मेदिनी । प्रसादं = प्रसादस्तु 'प्रसन्नता’ इत्यमरः । प्रहर्षेचि ह्लानु मितं ==. 
'मुत्‌ प्रीतिः प्रमदो हषं’ इति, 'चिह्न लक्ष्म च लक्षणम्‌' इति चामरी । 
हिन्दी--पूर्णचच्द्र के समान प्रसन्न मुखाकृति वाले राजाओं में श्रेष्ठ महा- 


' राज दिलीप, जिनकी मुखाकृति से ही नन्दिनो से प्राप्त जिस वरदान का पहले 


हो गुरु वसिष्ठ को आभास मिल चुका है ( ज्ञात. हो गया है ) । उस नन्दिनी 
के वरदान रूप अनुग्रह को दिलीप ने अपनी गदू-गद्‌ .वाणी से पहले गुरु वसिष्ठ 


। से सविनय कहा तदनु प्यारी सुदक्षिणा से भी कहा ॥६८॥ 


| स नन्दिनीस्तन्यमनिन्वितात्मा सदत्सलो बत्सहुतावशेषम्‌ । 
| पपौ वसिष्ठेन कुतास्यनुज्ञः शुञ्न यशो भ्ुतंमिवातित्‌ष्णः \।६९॥ 


सञङजीविनी--स इति । अनिम्दितात्मा गहितस्वभावः । सत्सु वत्सल 
प्रेमवान्‌ सदत्सल: । 'वत्साँसाभ्याँ कामवले इति बच्छत्यय: । वसिष्ठेन छृता- 


| भ्यनुज्ञः कृतानुमतिः स राजा वत्सस्य हुतस्य चावशेष॑ पीतहुतावशिष्ट नन्दिन्या: 
' स्तन्यं कीरं, शुभ्रं मूतं परिच्छिन्नं यक्ष इव । अतितृष्णः सन्‌ पपौ । 


अन्वयः--भनिन्दितात्मा सद्ृत्सछः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः वत्सहुतावशेषं 
नन्दिनीस्तन्यं शुभ्र मूतं यशः इव अतितृष्ण; सन्‌ पपौ । 
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९२ रघुवंशमहाकाव्यस्‌ 


वाक्य ०--अनिन्दितात्मना/सहवत्सलेन कृताभ्यनुज्ञेन तेन अतितृष्णेन पपे। 
व्याख्या--अनिन्दितात्मा = अगहितवुद्धि; सद्वत्सल:-- सज्जनानुरागी, 
चसिष्ठेन-तदारूप गुरुणा, कृताभ्यनुज्ञः=कृतानुमतिः, सः-राजा दिलीपः, वत्स- 
हुतावक्षेषं = वत्सहुतावशिष्टम्‌, नन्दिनीस्तन्ये = नन्दि नीक्षीरम्‌, शुभ्रं = रवेतम, 
मुत = साकारमू, यश इव = कीतिमिव, अतितृष्ण: =अतिपिंपासितः, (सन्‌) 


पपौ ==पीतवान्‌ । 
अनिग्दितात्मा (प्रशासित वुद्धिवाके)=न निन्दितः अनिन्दितः 


(नन्‌), अनिन्दितः आत्मा (बुद्धिः) यस्य सः (बहु०) । सद्वत्सलः ==।सञ्ज- 
नानुरागी) = सत्षु ( सज्जनेषु ) वत्सल: ( प्रेमवांन्‌ ) सद्वत्सल: (स० त०) ॥ 
वसिष्ठेन ( वसिष्ठ जी से । कृताभ्यतुज्ञ: = ( अनुमति पाये हुए ) = कृता 
(विहिता) अनुजा (अनुमतिः) यस्य सः ¦ बहु० ) | सः (उन राजा दिलीप 
ने) । वत्सहुतावश्ेषं--(बछड़े के पीने से तथा हवन से बचे हुए) = वत्सश्च 
हुतःच वत्महते ( इन्द्र ). वत्सहुनयो: अवश्ञेषम्‌ (अवशिष्टं) वत्सहुतावशेषम्‌ 
(ष० त० ) । नन्दिदीस्तन्यं ( नन्दिनी के दूध को)=स्तने भवं स्तन्यं (दुग्धम्‌) 
नन्दिन्या: स्तन्यं नन्दिनीस्तन्यम्‌ (ष० त?) । शुञ्रं मूत यश इव (पवित्र मूर्ति- 
मान्‌ यश के समान ) । अतितृष्ण; ( अत्यन्त प्यासे की तरह )=अति तृष्गा 
यस्य (वहु") सः । पपौ (पी लिया) । 

कोशः --अनिन्दितात्मा = कुत्सा निन्दा च गहेणे', “आत्मा यत्नो धृति- 


बुद्धि: स्वभावो ब्रह्म वत्में च' इति चामरी । अतितृष्ण:--'तृष्णा स्पृहापिपासे 
द्व' इत्यमर: । 


हिन्दी --प्रस्यात सत्स्वभाव वाले सज्जनो के स्नेही राजा दिलीप ने गुरु 
चसिष्5 की अनुमति पाकर बछडे के पीने से तथा वसिष्ठाश्रम के होमादि से 
बचे नन्दिनी के पवित्र तथा साकार थशस्वरूप दूध को तृषित होकर पी लिया 


(जिसके लिए तृषित होकर महाराज अहनिश नन्दिनी की सेवा कर रहे थे 
आज उनकी तृष्णा (इच्छा) पूरी हो गई थी ॥६९।। 
आतर्थथोक्तब्रतपारणाऽन्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य । 


तो दम्पती स्वां प्रति राजधानी प्रस्थापयामास बश्ञी वसिष्ठः ।७०। 
सञ्जीविनी-प्रातरिति वशी वसिष्ठः प्रातः यथोक्तस्य व्रतस्य 
गोसेवाल्पस्याङ्गभूता या पारणा तस्या अन्ते प्रास्थानिकं 'प्रस्थानकाले भर्व 
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द्वितीयः सगे: ९२ 


तत्कालोचितमित्यर्थ: । 'कालाट्ठन्‌' इति ठञ्प्रत्ययः । यथा कथंचिद्‌ 'गुण- 


दृत्याडपि काले वत्तंमानत्वात्‌ प्रत्यय इष्यते’ इति ब्रुत्तिकार; । ईगते प्राप्यते5- 


नेनेत्ययन स्वस्ति शुभस्यायनं स्वस्त्ययनं शुभावहमाशीर्वादं प्रयुज्य। तो 
दम्पती । कमंभूतो । स्वां राजधानी पुरीं प्रति, प्रस्थापयामास । 


अन्वय:--वशी वसिष्ठ: प्रातः यथोक्तब्रवपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययकं 
प्रयुज्य तो. दम्पती स्वां राजधानी प्रति प्रस्थापयामास । 


वाच्य०--वशिना वसिष्ठेन तौ प्रस्थापया्चक्राते । 
व्याख्या -वशी = जितेन्द्रियः, वसिष्ठ: = तदाख्यमुनिः, भ्रातः = प्रत्यूषे, 


यथोक्तव्रतपारणान्ते =ययोपदिष्टगोसेवारूपव्रतान्तपारणावसाने, प्रास्थानिकं = 


यान्राकालिकम्‌, स्वस्त्ययनं =शुभावहम्‌ आश्चीर्वादम्‌, प्रयुज्य = दत्त्वा, तोः 


दम्पती = उभो जायापती ( सुदक्षिणा-दिलीपौ ), स्वां = निजाम्‌, राजधानीं 
`प्रति = अयोध्यामुद्िश्य, प्रस्थापयामास = प्रेषयामास 


व्युत्पत्ति:-वंशी (जितेन्द्रिय)-वश: (इन्द्रियाणां स्वाधीनता) अस्यास्तीति 


बशी । वसिष्ठः ( वसिष्ठ महि ने ) । प्रातः ( दूसरे दिन, सबेरे) । यथोक्त- 
ब्रतपारणान्ते ( पूर्वेकथित गो-सेवारूपी ब्रत की पारणा कर चुकने के बाद ) = 


उक्तंमु अनतिक्रम्य यथोक्तम्‌ ( अव्ययी० ), यथोक्तं च तद्‌ ब्रतं यथोक्तव्रतम्‌ 
(कर्मंधा०), यथोक्तब्रतस्य पारणा (ब्रतान्तभोजनम्‌) यथोक्तब्रतपारणा, यथोक्त 


व्रतपारणायाः. अन्तः ( अवसानम्‌ ) यथोक्तब्रतपारणान्तं (ष० त°) तस्मिन्‌ । 
प्रास्थानिकं ( यात्राकालोचित ) =प्रस्थाने भवं प्रास्थानिकम्‌ । स्वस्त्ययनं 


( आशीर्वाद ) “स्वस्ति ( कल्याणम्‌ ) ईयते अनेनेति स्वस्त्ययनम्‌ । प्रयुज्य 
( कर के ) तौ दम्पती ( उन दोनों--भार्या-पति सुदक्षिणा-दिछीप को ) = 


जाया च पतिश्‍च जायापती, ताम्‌ । स्वां राजधानीं प्रति ( उचकी अपनी राज- 
घानी अयोध्या को ) = धीयते अस्यामिति धानी, राज्ञः धानी राजधानी (ष० 


त०) ताम्‌ । प्रस्थापयामास ( भेज दिया ) | 
कोशः--ख्रत० = 'नियमोः ब्रतमस्त्री स्यात्‌’ इत्यमरः । प्रास्थानिक == 


ध्यात्रा ब्रज्याशिनिर्याणं प्रस्थान गमनं गम? इत्ममरः । स्वरत्ययनं ='स्वस्त्याशीः 


क्षेमपुण्यादौ' इत्यमरः । दम्पती = “दस्पती जम्पती जायापती भार्यापती च तौः 
इत्यमरः । स्वां =='स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं भिष्वात्मनीये” इत्यमरः । 
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९४ रघुवंशमहाकाव्यस्‌ 


हिन्दी--जितेन्द्िय महषि वस्तिष्ठ ने राजा दिलीप के पूर्वोक्त ( “आराध्य | 
सपत्नीकः-१।८१) गोसेवा रूप ब्रतान्त में नन्दिनी दुग्ध की पारणा करा चुकने | 


के बाद दूसरे दिन सवेरे अपने हाथों से राजा-रानी: उभय को खिला-पिलाः कर 


स्वस्त्ययनादि मांगलिक शुभाशीर्वाद देकर उनकी अपनी राजधानी अयोध्या | 


पुरी को प्रस्थान कराया ॥७०।।. 
प्रदक्षिणीकृत्य. हुतं हुंताशमनम्तरं अतुररुन्धती च । 
धेनुं सवत्सां च नूपः प्रतस्थे सन्मङ्कलोदग्नतरप्र भावः ॥७ १॥ 
सञ्जी०--प्रदक्षिणीकृत्येति। नृपो हुतं तपितं, हुतमरनातीति हुता- 
झोऽगिनिः। कमंण्यण्‌। तं भतुंमुंनेरनन्तरम्‌ प्रदक्षिणानन्तरमित्यथंः.। अरुन्धतीं च 
सवत्सां घेनु प्रदक्षिणीकृत्य । प्रगतो दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ । 'तिष्ठद्गप्रभृतीनि च' 


इत्यव्ययीभावः । तत्तदिच्व: । अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं सम्पद्यमाने कृत्वा प्रदक्षिणी- . 


कृत्य । सद्धिम जले: प्रदक्षिणादिभिमं जूछाचारैरुदग्रतरप्रभाव: सन्‌ । प्रतस्थे । 
अन्वयः-तृपः हुतं हुताशम्‌ अनन्तरम्‌ भतु: च अरुन्धतीं च सवत्सां धेनु 
व प्रदक्षिणीकृत्य सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः सन्‌ प्रतस्थे । 


व्याख्या--नपः राजा दिलीपः (सपत्नीकः), हुतं = तपितम्‌, हुताशम्‌ 
= अरिनिम्‌, अनन्तरं =तदनु, भतु: = धारकस्य ( पालकस्य ); ` चऽ=पुनः` |` 


PN 
s 


अरुन्धतीं = गुरुपत्नीम्‌, च =पुनः, सवत्सां =वस्ससहिताम्‌, धेनुं = नर्दिनीं) | 


-्रदक्षिणी कृत्य = परिक्रम्य, सन्मङ्गछोदग्रतरप्रभावः == प्रदक्षिणादिकल्याण- 
कराचरणोन्नततरप्रतापः, ( सन्‌ ), प्रतस्थे च्सञाश्रमात्‌ प्रचचाल 
व्युत्पत्तिः--नूपः (राजा दिलीप) । (सपत्नीकः = पत्नी हित पहले) हुतं 
हुताशम्‌ (हवन कुण्ड की) =हुतं (तपितम्‌। अइ्नातीति हुताः, तं हुताश्चमू । 
अनन्तरं ( उसके बाद )=न विद्यते अन्तरं यस्य . ( बहुऽ ) तत्‌ अनन्तरम्‌ 
(क्रियाविशेषण) । भतु: ( सूर्यवंश के पालक गुरु वसिष्ठ की )। च ( उसके 


बाद ) । अरन्वतीं ( गुरुपत्नी की ) | च.(उसके बाद) । सवत्सां घेनु (बछडे 


-सहित नन्दिनी गो की) -्वत्सेन सहिता सवत्सा ( अब्ययी ० ), ताँ सवत्साम्‌ । 


प्रदक्षिणीकृत्य ( परिक्रमा करके )=प्रयतः दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ अप्रदक्षिणं | 
अदक्षिणं सम्पद्यमानं कृत्वा इति प्रदक्षिणोकृत्य । .सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः 
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7 व्य 


द्वितीयः सर्गः ९५ 


(प्रदक्षिणादि मंगलमय कार्यों से बढ़े हुए तेज जैसे}=सन्ति च तानि मङ्गलानि 
सन्मङ्गलानि, अतिशयेन उग्रः उग्रतरः, सन्मङ्गैः उग्रतरः प्रभावः यस्य 
{ बहु० ) सः । प्रतस्थे ( अयोध्या को चल दिये ).। 

कोश:--भतुं:-'भर्ता पोष्टरि धारके' इत्यने० । सन्मङ्गलो ०=*सत्ये साधो 
विद्यमाने प्रशषस्तेऽभ्यहिते.च सत्‌? इति, 'कल्याणं 'मङ्गळं शुभम्‌' इति चामरौ । 

हिन्दी--(कुल-गुद वसिष्ठ के द्वारा स्वस्त्ययंन के उपरान्त--) सपत्नीक 
"राजा दिलीप के सर्वप्रथम गुरु के हवेनकुण्डाग्नि की, तदनु सूर्यवंश-पालक गुरु 
'वसिष्ठ की, तदनु गुरुपत्नी माता अरुन्धती की, तत्पश्चात्‌ वरदात्री सवत्सा 
चन्दिनी गोमाता की सविधि परिक्रमा ( 'प्रदक्षिणीकृत्य' 'सुदक्षिणा साक्षत- 


। 'पात्रहस्ता” २२१ ).करने के उपरान्त--इन मांगलिक कृत्यो से और भी बढ़े 


.. तेज वाले होते हुए--वसिष्ठाअम से अपनी राजधानी अयोध्या को प्रस्थान 


'कैर दिया |।७१।। ? 
पुजनोपरान्त ही प्रदक्षिणा का विधान है और सविधि नैमित्तिक देवपूजा- 


नुष्ठान के दिन-रात स्त्रीप्रसंग भो निषिद्ध है । इसीलिए ऋतुमती भार्या सुद- 
'क्षिणा के चतुर्थ दिन.( संभोग दिन ) को ध्यान में रखकर उस दिन राजा, 


.दिलीप ने कामधेनु की पूजा-प्रदक्षिणा नहीं की; अत; कामधेनु ने शाप दे दिया 


' 'जिसका कुपरिणाम राजा को भोगना पड़ा (-द्र० प्र० सग इलो० ७६ ) । 


शओत्राभिरामध्वनिना रथेन स घमंपत्नोसहितः सहिष्णु: । | 

ययावनुद्घातसुखेन मागं स्वेनेव पूर्णण मनोरथेन॥७२॥ 

सञ्जी०शरोत्रेति । घमंपत्नीसहितः सहिष्णुः ब्रतादिदुःखसहनझोल: स 
नृपः शरोत्राभिरामध्वनिना कर्णाह्वादकरस्वनेनानु दुघातः, पाषाणादिप्रतिघात- 


रहितः अत एवं सुखयतीति सुख: । तेन रथेन । स्वेन पूर्णेन.सफलेनः मनो रथेनेव । 


र | "का ययौ । मनोरथपक्षे ध्वनि श्रुति: । अनुद्घातः प्रतिबन्धनिवृत्ति: । 


>धर्म पत्नी सहित: सहिष्णु: सः थोत्राभिरामध्वनिना अनुद्घात- 


९,६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


( मनोरथपक्षे -- रो त्रानन्दजनकाकर्णनेन ) । अनु द्घाट सुखेन = पाषाणा दिप्रति- 
चातरहितानन्देन, रथेन = स्यन्दनेन, स्वेन = आत्मीयेन, पूर्णेन = सफलेन, मतो" 
रथेन = कामेन, इव =यथा, मार्ग = पन्थानम्‌, ययौ =जगाम । 
व्युत्पत्तिः - धमँपत्नी सहितः । ( भार्या सुदक्षिणा के साथ )=धमंपत््या 
सहितः घर्मपत्नीसहितः ( तृ० त० )। सहिष्णु: सः ( सहनशीरू वे राजा 
- दिलीप ) । ्ोत्राभिरामध्वनिना ( कानों के प्रिय ळगने वाली ध्वनि से ) = 
शत्रयोः अभिरामः श्रोत्राभिराम: ( ष० त० ) शोत्राभिरामः` घ्वनिः यस्य ` t 
सः श्रोत्राभिरामध्वनिः ( बंहुञ ) तेन । अनुद्घातसुखेन रथेन ( तथा--ऊबड़- 
खाबड़ वन-मार्ग में भी पत्थरों से नहीं टकराने वाले सुखद गामी रश से )= ४ 
न उद्घातः अनुद्घातः ( नन्‌” ) अनुद्घातेन सुखः अनुद्घातः; क्षः तेन | 
अनुद्घात सुखेन ( तृ० तऽ) । स्वेन (अपने ) । पूर्णेन ( सफर), ९६ 
` मनोरथेन इव ( अभिछाषास्वरूप रथ के समान रथ से ) । मार्ग ययौ (. रस्ते \ 
में जा रहे थे )। 
कोश:--ऽ्वनिः='ध्वनिः ध्वानरवस्वनाः' इत्यमरः । ` रथेन = “शता ङ्गः 
स्यन्दनो रथ:' इत्यमरः । सहिष्णुः== सहिष्णुः सहनः क्षन्ता तितिक्षुः क्षमितः 
~~ क्षमो’ इत्यमरः। मनोरथेन = 'वाङ्छा लिप्सा मनोरथः' इत्यमरः । 
हिन्दी--(वसिष्ठाश्रम से अयोध्या जा रहे-)घमंपत्नी रानी सुदक्षिणा के 
सहित गुरु वसिष्ठोक्त पुत्रेष्टि गोसेवादि गुरुतर कष्टप्रद ब्रतानुष्ठान सहन करने 
में समर्थ राजा दिलीप को, उस समय कानों को मधुर लगने वाली रणचक्र- री. 
ध्वनि तथा ऊबड़-खाबड़ वन-पथ में भी पत्थरों को ठोकर न लगने से सुखद, 
गमनशील वह रथ ऐसा मालूम पढ रहा था मानों वे अपने सफळ मनोरथः 
रूपी रथ पर ही चढ़े हुए अक्लेशेन मार्ग तय कर रहे हों ॥७२॥ 
तमाहितोत्सुक्पमदर्शेनेत प्रजाः प्रजाःयंत्रतकाशिता टम. नक पा 
नेतरः पवोदय नण (उत 
: पपुस्त प्तिमनाप्नुवद्भिनवोदय नगई? सवसा घेतु (बछडे 
सञ्जीति की) =वत्सेन सहिता सेवत्सा ( अव्ययी० ), ताँ सवत्सास्‌ । 
ब (परिक्रमा करके )=भ्रगतः दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ अप्रदक्षिणं 
ह सम्पद्यमानं कृत्वा इति प्रदक्षिणोकृत्य । सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः 
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